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204 2201218 {116 2 प्{07 0 ४106 22.11८ 82.88118, 14 
810०४५14 0& 1064, 00८१९१४, ५8६ {6 18.06 0661118 
811008६ 76 36 6641 ए€ 1118797 ५6१1८88 16४10766 
ए 8118788 17 ६06 0919 01 ६06 16 ध्र (1 ध्0667. 
213१2 ८७९] श्न {87181264 एष ' ४181070 ` एए]] 796 {0 
९6 "6660, 60818161 {1 2.2201078 6210128112109 
01 {6 {67020 , 9 80016 5९] € {1658100 28 &08४81064. 
110. 





१068 ४0 र . 8--(1) 8681065 € {० 12168 {0 115 576 
&19९7. 0 {0800121 ६6 9&प76 15 8150 ९8.115 स्वभाव (अल- 
काररोखर, ?. 35) 2.4 स्वरूप (अभिपुराण 344. 3); प 116 सद्रट &"0 08 
{1115 3876 210& 1४20 & 2000967 0१ 00675 10667 6 
0680 ५ वास्तवं 0१868, 1. 8., {088 {22{ 8ए& {€ 101. 
ध्8] 0 06 {0118 -28-1{-15 25 1615 001९. (0111816 
(*11, 10-12)- 

स्तवमिति तज्ज्ञेयं करियते वस्नुस्वरूपकथनं यन्‌ ! 
पुष्यथंमविपरीतं निरुपममनतिशयमशछेषम्‌ ॥ 


23 । 08 [ -11. 8 


तस्य सदोक्तेसमुचयजातियथासस्यभावपयांयाः । 

विपमाचुमानदीपकपरिकिरपखिित्तिपरिसंख्याः ॥ 

हेतुः कारणमाला व्यतिरेक्ोन्योन्यसुत्तरं सारम्‌ । 

सूक्ष्मं ठेरोवसरो मीलितमेकावरी भेदा ॥ 
6 7786 46810 {‰&{ 88 0 ४८ 96४6701716व 17 1€- 
&2० {0 {018 71९ 15 छ 116{1167 ॐ 10676 11008 87110 
{21६101्19688 ६0 6 ©0166# ८४५१८ 068५1010] 18 प 102. 18 
08108106. 271 © {07 1512.166 76&&7५ ४26 {01} 0११1708 
"000 भामह (11. 94)- 


आक्रोरान्नाहयन्नन्थानाधावनच्‌ मण्डले रूदन्‌ । 
गा वारयति दण्डन डिम्भः सस्यावतारणीः ॥ 


2.6 2 ९8.110 6891716 °? स्वमावोक्ति ? 11 {1115 0010 0017107 
&66128 {0 8९९ 0667 ५151064 . > & $ 18168, 8017168 9 {€ 
62811167 1678 ५14 0६ प्रद्र 1 7166688 ए 0 86867 
20681 ए {0206 †#7€ € प्र11€16708 07 {1115 876, 
21110 11 1 71 प 12१6 866 81} 8102 88811160 ४1181 
वेचिन्य, 81181088, {118 527 0८4 102 9 &]] अटकार्‌ऽ, 
0110 86 १७18746 17 ४176 ०886 0 {118 अलंकार 2180, 
५1167) {16 48४10 28 8९९1] पन 28164, 11676 28 710 
१०८०४ 28 ६0 {6 2867 0 06 शार). ¶् पऽ पप्र 
88.४8 (९, 177)--इह्‌ वस्तुस्वभाववणेनमात्रं नाकंकारः । तत्वे सति सवं 
काव्यमलंकारः स्यात्‌। न हि तत्‌ कान्यमर्ति यत्र न वस्तुस्वभाववणेनम्‌ । 1॥ 
728 {16 कृविप्रतिभासनरगम्यं सृक्ष्मवस्तु {115४ 81016 06816 16&141- 
118.61 प्1067 {6 07011166 97 {185 ^ 1212128 67166 
४५९ साहित्यदपेण 825 (‡. 98)-स्वभावोक्तिदुरूदाथेस्वक्रियारूपवणेनम्‌ । 


(11) 2110128 7148 1६ 6९688 ४0 018{10 181 {018 
77९ {7071 1116 [^ {00 2- घ ० 68116 अथैव्यक्ति, फ 0167 116 
४1 ०678{2.148 170 9 86086 0176760 {7011 ६18. 2 22017 
(60170816 0८7 8218४ 0100670 {धकप {0 1. 23, 7. 83). 
ए {118 41811 ८100- 

अथेव्यक्तेरियं[-- जातिः] मेदमियता ्रतिपयते । 

जायमानमियं वक्ति रूपं सा सावेकःलिकम्‌ ॥ 
15 10४ 81 पऽ 00867९6, 8720 1/1 21001812. 2.8 1671818 
1४81106 1 16&814120& {४6 अथैव्यक्तिगण 9००४००१ 98 वस्तुस्वभाव 
स्फुटन्वम्‌ 28 ©01111016116066 ४४६७7 ४ € 9& २९ स्वभावोक्ति, 
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€ॐ 21110168 {11616 &1811. 
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18 10 7&{प7९-0686710 601 190 8271811 {00९ धष ; 7066 1118 
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0४16 &§ 016 {06 468९71701067 85 9667 ए{{18{6व ४ प्न 8 
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716४ {05 276 4८21 ९00061४8 शद 1671 27 प- 
16288. 8700 ४0 6 1016. ए षा711(1र९ एष्व््ाफ 
५९66008 {07 108 €0€&॥ 77081 6 ©] प्रा एल] 1101 9 %8.018- 
१0४४1, 


(111) 70616 56 {० 9 & ९९8 111017& © 1688 2111686 {0 
9९8018९0४{1 {186 1896 {0 6 18101306 ८ 1. 
06 € प7€ उदात्तं (४७०, ‡1. 300) 2118 8150 8. 8. 468८६]- 
०0, एप 118 ०6८४ 15 80 € €ड91{60 61807186 07 6४172 
0741081 अ11116166 0? 80708 367}, 1161695 1 15 १18- 
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धप९प् 1414 6०9 (ए ०2, 111. 8)- मुग्धा ङ्गनार्भकस्तिर्यडनीचपात्राणि 
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१065 (० 11. 14- (1) 4 फ 16810 १6९11608 9 (0818 


81961 न 01167 11618 276 


2181218, (पि व 2,६2.818 ४, 42, -- 

यत्किचित्‌ कान्यवन्धेषु साद्द्येनोपर्मायते , 

उपमा नाम मा त्रया गुणाकतिसमाश्रया ॥ 
4 & 117 78.०९ (344 6)-- 

उपमा नाम सा यस्यासुपमानोपमेययोः ¦ 

सत्ता चःन्तरस्षामान्ययोगित्वेपि(१) विवक्षितम्‌ ॥ 

किचिदादाय सास्ग्यं लोकयात्रा प्रवतेते 1 
10011918. 19 116 ए ठ प 21811 32888.11129.11 2 (१, 16)-- 

यचेतोहारि साधम्येमुपमानोपमेययोः । 

मिथो विभिन्नकारादिच्दयोरूपमा तु तत्‌ ॥ 
(रत१६॥४ (६ व्र] 9.018.172, ५11. 4)-- 

उभयो" समानसे कर गुणादि सिद्धं भवेद्यधकच्र । 

सर्थन्यत्र तथा तन साध्यत इति सपमा द्वेधा ॥ 
{11219718 {11, 30)-- 

विरुद्धेनोपमानेन देदकारुक्रियादिभिः । 

उपमेयस्य यत्‌ साम्य गुणद्ेरेन सोपमा ॥ 
18118 (द प४212111 0 25८8., ४. 11. 1-- 

उपमानेनोपमेयस्य गुणक्खतः साम्यमुपमा 


11. 14-- | ब्द ०४/24 | ?€ 


21018 (६2788९1 21010201 2808, 1४, 2)-- 
प्रसिद्धेरनुरोधेन यः परस्परमथंयोः । 
भूयोवयवसामान्ययोगः सेदोपसा सता \ 

एध (2. 25)-~- 
उपमानापमेययो. साधम्यं भेदाभेदतुल्यत्वे उपमा । 

0 2110 171212, (४. 1) - 
साधम्येसुपसा भेद ¦ 

22010212.1 2121८272. (1४. 50)-- 
उपमानेन साद्दयसुपमेयस्य च्र सा । 
प्रलययाव्ययतुव्याथसमासरूपमा मता ॥ 

प द.&01 2.12 (8 प ४811063 82.189., 2. 33)-- 
चमत्कारिसाम्यसुपमा । सा प्रलययात्ययतुत्याथेसमासंश्चतुधा । 


प €1801128141.2 ( ए 8.१४ 21115288.112, ए, २३9)-- 
हयं साघम्येमुपमा ¦ 
14४24012 (र 211, 111. 2)- 
विकसति सति साधम्य स्यादुपमानोपमेययोरूपमा । 
1145812 ४12. (12.13.09 7पद १2, २. 351)- 
स्वतःसिद्धेन भिन्नेन समतेन च धर्मतः । 
स ॐ चेदेकदोपमा 
साम्यमन्येन वणेस्य वाच्यं चेदेकदोपमा ॥ 
1898122 (8621114 202.7108.18., इ. 14)-- 
साम्यं वाच्यसवैधरम्यं वाव्येक्य उपमा दयोः । 
4 002. ए 20118116 (@111721111112588, ए. 6)- 
उपमानोपमेयत्वयोग्ययोरथेयोद्रयोः ¦ 
ह्यं साधम्यसुपमेल्युच्यते कव्यवेदिभिः ॥ 
न 088.111038.1108, (28888188. 01 828, 2, 157)- 
सारस्य सन्दर वाक्या्थापस्कारकमुपमालकरतिः । 
16965९9.72 (.4.18.711} 272 208 {0018, 2, 4}- 
एकवाक्यवाच्यं साद्द्य भिन्नयोर्पमा । 


(11) 1 11] 86 ०६४1९66५ ४४६४४ 21] {1686 6५60711#1608 
1116 -& 12111211 8.8 2766 171 € 0817. (116 यथाकथंचित्‌ 1 
{87018 06901109, रू {116} 188 18 2712102 घ€ 11) ६06 १९. 
01111108 97 {€ 125 252.8४79 2.04 {06 4 &1110 72122, 17 - 
21168 {12८ {16 81111271 15 182९] कविकल्पितं 814 ४०४४ 1 
70 1010 10 686८४ ०7 2 01661९९016 286८६ ०7 
2.8106 68 07 {8 {0 11117188 {0 6 60107876, ¶' 115 26098. 
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88.711 $ 64168 ४४ ९&{ {116 ०}668 6 ४० 17 16811 ; 979 
16 15 {018 11011620 ४21 888 866४ 62107688} 070६ ]1॥ 
0प्र४ 0 १8110 6811005 8४९} 885 मिथो विभिन्रदेराकालादिदाब्दयो 
दयोः, भेदे ०? भिन्नयोः 1 € ०२१ उद्धतम्‌ 38 760*©860{९0 प 
01167 60711078 ४ चेतोदहारि, चमत्कारि, हदम्‌ ०? सुन्दरम्‌ {716 
87066106 14671101. ० ६९6 {€ 60168} {605 उपमान 2221 उपमेय 
17) {6 06711610898 &पव {€ 808 ६1{्{107 ० {€ 07५ 
साधम्येम्‌ (समानो धर्मो ययोस्तौ सवर्माणरौ तयोर्मावः) {०४ ६१९ इला 
साट्द्यः 88 2180 80116 1&{€ 42.110 ८8110238 1{{:6, एक्वाक्यवाच्य 
(उपमेयोपमायां वाक्यद्रयम्‌ तद तिव्या्तिवारणाय्‌), उपमानोपमेयत्वयोग्ययोः, ७१९. 
8876 {0 6ॐ ९1५48 {7073 {16 8676 ° उपमा 8168} 2116168 
28 अन्योन्योपमा, अद्धतोपमा, मोहोपमा, संशयोपमा, निर्णयोपमा, प्रतिेधोपमा, 
असाधारणोपमा, प्रतिवस्तूपमा, 8१ तुव्ययोगोपमा 1110} 78017 ला. 
7९५९8 ४067 ४06 &@०62] †‡€णा1 उपमा ८४ 10} 18167 
21111 2.8 18156 ४0 116 ताह्टपा ग {70600१७४ 
08768. 8241*8 ©00660107) 9 उपमा, 20 ० साद्द्य 
फ111611 18 118 08818, 18 {1108 ए67ए ५146 84 &60€९8}., 


(111) ५४6 ९.१6 2168 &1र67 &0४€ (र ०16 (1) 10 1}. 2) 
५107 2.920.818 1154 0 28२७5 8560 07 81001181], 27 
116 @दा268 19 प्र (0पालपकक् ( 129) 8णिलंल्ाङ 
111प8418.76 1118 0017, = 16 {68716181 110001{2.1166 
{16 76121071 07 8670} 66 88 14664 रला 687] ए067८लं प 
€. {118 4 & 7110708, {07 17०88०८6 41९1468 साद्ध्यम (१7. 
€५ 28 धमसामान्यम्‌ ) 1210 उपमा, रूपक, सहोक्तिं ४० अथौन्तरन्यास 
21 रुद्रट 81111871 ५6078 ओंपस्यम्‌ 28 (९111 1)-- 

सम्यक्‌ प्रतिपादयितुं स्वरूपतो वस्तु तत्समानमिति । 
वस्त्वन्तरमभिदध्यद्रक्ता यस्मिस्तदोपम्यम्‌ ॥ 
2110 € प्र678.168 {116 0110171 2& ८768 8.8 2.86 0 
118. 76121107-- 
उप्मोत्प्र्षारूपक्‌ अपह्तिः संशयः समासोक्ति 
मतस॒त्तरमन्योक्ति प्रतीपमथान्तरन्यासः ॥ 
उभयन्यासथ्रान्तयदा्लपप्रलनाकछटश्रान्ताः । 
पूवेमदोक्तिसमुच्वयसःम्यस्मरणानि तद्भेदाः ॥ 
1116 1४8#1068107 {0 {€ €प्रपप्16784107 ° {7686 (8.9 
01673) 828 0181106 8& ९६ (224 २0 11676 ए2.7161168 
उपमा) 8110प्1त 600818६ 111 {126 61700 8{2.066 {124 116 साच््य- 
मूलक्वैचेव्य 1 #17686 8 &1७8 {8 50०76184 {० 50प1€ छल 
वैचिनत्य (0 146४, ९०८०४, 61707, ८0907284, 6{6.). 72271510 
27 16881, 28 6 11] 76860 886, 0०70८1४ 37 18 
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(1) 08113 {188 {12.४6५ & ९९1४ 18786 7616 6९९7 ०0816€ 
{116 4 1212127282.5{78. 1 15 पऽ] {0 १९८1११९ {6 %©01त 
उपमा 7000 उप्‌ + ५(मा, ४0 1688076, ¡प {16 86086 0 स 181 
21007031708.068 &006167 17. 1162876; 61169510, वप्र, 
९९. ; ०८४ 17 16 1९९५8 116 7070 8661718 {0 18४९ 66 
60106076 111) {16 ०५18८४1 ९© उपम्‌ 77 {6 86568 9 {18 
11181681 : ©0.--द्धो यत्‌ केतुसुपमं समत्सु (४1. 30. 3); ०९ 76- 
€ 1116701 : 07,--इयुषौ णासुपमा दाश्च तीनाम्‌ (1, 113 15). 116 {०0 
र 0105, 1 18 07008016, 2.76 416 015{11९ ; ८४ 116 {प ८- 
671८6 21 {6 0716 1) 06€€71017117 {116 €९०1प् ४०7 ०! ४16 
71627110 2 ६6 ०967 15 पतला 18016. 116 52120818. 
012.11008108, ५ 28 81762 {80111187 14) 1116 18{€7 २६९ 9! 
07 {716 074 : © तद्प्युपमास्ति (श 5 1. 5). 


(ए) 116 किप ४ व्8० 188 211 618001876 7101६ 
02 {116 ८86 ग उपसा 17 116 ०8. ^.€7 एए & जप + 
(4. 4, 111. 15) #8{ € निपातऽ इव, न, चित्‌ , 87 सु 8.5 5180 
यथा, धा, जञा. चत्‌ 276 ४1087 067४877) 61760081) 668 ०६९० 
उपमार्थे 1€ 88.58 (1. 13.)--यदतत्‌ तत्सदृदामिति गार्ग्यः ¦ तदासा कर्म । 
ज्यायसा वा गुणेन प्रद्याततमेन वा कनीयासं वाप्रव्यातं वोपमिमीते। अथापि 
कनीयसा ज्यायांसम्‌ । 7116 16 &†१९8 {€ {0110 10 21161168 
07 उपमा क} ४1617 1115 7210208 -~ 

कमोपमा- यथा वातौ यथ्‌] वनं यथ॑ ससुद्र एजति ( ए. 78.8 ); 

भूतोपमा- मेषो भूतो 3 भियन्नयः ( 111. 2.40 ); 

रूपोपमा-- हिरण्यरूपः स हिरण्यसंदक््‌ ( 11. 35.10 ); 

सिद्धोपमा--अङ्गिरस्वन्म॑दिवत प्रस्कण्वस्य श्रुधी हव॑म्‌ (¡ 45.3) ; 
8" छ्प्तोपमाअर्थोपमा-सिदह' ( पूजायाम्‌ ), काक" ( कृत्यायाम्‌ ). 


6 188 8180 €186 11676 017{6त्‌ छपरा, {111€ 17 0पटा ०८ 0 
8171116 71 ४116 प11411& पए ग {16 108 8&€ (कराकर उति चब्दालु- 
कृतिः । तदिदं श्कनिषु बहुलम्‌ , 111. 18, दुन्दुभिरिनि गब्दानुकरणम्‌ , 18. 12); 
10 16 [0 त ¶र्०ोणंत््‌ 16005 (उष्णीपरिणी वेत्यापमिकम्‌ , 
ए71. 12, पिपीचिकिमभ्येव्योपमिक्म्‌, णा7. 13); 874 पजय {16 हग्०क 
०1 ४8०16 705 {10108 19 &७९781 (अपां च ज्योतिपथ मिश्रीमाव्र्मणो 
वधैकमे जायते तत्रोपमार्थैन युद्धवणा भवन्ति, 11. 16). 
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(1) 001 †० ° 1686 ए81९ ७5 २८८०दा186त्‌ एरर 281८8 
46867९6 & [0271627 8.60. पए 6 ८8118 छप्तोपम 
18 {116 रूपक 0 {6 21871 दए] [8.8, 211 {28101728 06801108 
07 1187 शप 6 15 8९७85 17 ४18 60716८0 : उपमैव 
तिरोभूतभेदा रूपकमुच्यते । {96 ०९७८ © 18 तिरोधान ८०४ 
फ 161 {706 1266 01810 ८1070 ०6४ €€7) कूपक 2.4 अतिरायोक्ति 
18 1180416 ४0 १९८०५ 18 64८३] ग 12707904 ए 88179. 28 ९]] 
28 {27012. प 6४, ४४९ बिद्धोपसा ० ४३818 18 ५2६ 01814 
०९ ५९116 & »€11- 110) 07 कवियमयसिद्ध 2702108. 101- 
02176 17 {118 ९60766४1070 {€ 0609116 ० रट १८०४७ 
४९०५९. 115 सिद्धोपमा 001६2196 12 ‡{ € हन) ०7 118 
876 1107 8.8 मूधोभिषिक्त दृष्टान्त ०८ 0५12 न्याय 01610, 88 
76 5, प816 17186 € 08818 07 बीज 07 8 71070067 ०1 
& 12.111 8.18.8 {7{83¶076{९6त्‌ 2 076 80181110 6श्¶] ङग ४6 सिद्धोपमा 
6९81४21] ग 0608726 2 78827 प्रमाण ©281164 उपमिति 1160 
18 & 0106688 07 9712101८} 61666 1700 ॥116 20 प्र 
2110 {16 {20211187 ४0 16 प 11020 520त ४6 प४211187, 
21018 10 76८0701568 8 0186776 द्िप76 ° 866५0 
0017687004108& {0 €8८¶ 7 {16 86१68] ए7@22.1128 7 16 
10118788 25 (्रत्यक्षपूवोणि प्रमाणानि च जेभिनेः, 111. 3 ) 0०868 
{18 8.1211212.78. 68.116 उपमान 25 {01108 :-~ 

सददात्‌ सद्दाज्ञानमुपसानं द्विषेह्‌ तत्‌ । 

स्यदेकमनुभृतेर्थेननुभते द्वितीयकम्‌ \ 
15 €ड2016 18 - 

तां रोहिणी विजानीदहि ज्योतिषामनच्र मण्डले । 

समरूहस्तारकाणा यः श॒कटाकरारमाश्नितः ॥ 
‰¶ 081 0601016 0०10 70909 {81} 60 866 कष 9&प76 प 
16 € 21016 07 24 1688६ &0द़् १8१14 &ठपत {07 एषणा 
1 &8 & 27९1८ 7&प?€. 

(४11) प 8.१10& 5696 उपमा {22.001 226ड६ &1९०8 8 2 
11171067 07 8010-१ 87161168 0 {४--8018 32 08 33 1 आघ प्ाएला 
11161 ०१० 00{ 86670 †0 € 0667 0886 ५007 श्र 
07161016 ० 6118102. 4114 80706 01 06 8०-१2716168 
06701076 एष 11 1186 8० 11४15 075४17९ र€ 2४०४४ #0 शय 
118 अभिनवगुप्त 1 1115 601170€7487ए 07) 116 नाय्यसास् (1# 80188 
० 728. {0} 390) ०४8९११७8 :--िक्षितेरपि दण्डि्रशतिभिय निरूपिता 
उपमाभेदास्तत्र यो मेदकोंशः आचिख्यासासंशयनिणयादिरथेः स तादक्‌ प्रथगलं- 
कारतया गणितः । 21812188 ©71161810 (11 , 57 {£ ) 18 10 € 
5821116 फ७17, 710 18{८87 1806 {६ 1€ ध118९घ्6व्‌ अद्टश्व8। 
{280 0 5801116 ०0{1€7 ४1167 -- 
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यदुक्तं चिप्रकारत्वं तस्याः केधिन्महात्मभि" । 

निन्दाप्रलंसाचिद्यासाभेद्‌ादघ्रासिधीयते ॥ 

सामान्ययुणनिर्देनात्‌ चयमप्युदित ननु । 

मारोपमादि सर्वापि न ज्यायान्‌ विस्तरो मुधा ॥ 
{1 185 {0 06 10४64 1066 {11५४ ६06 4 &11170 2118 
8168 8 0128810 08410 ०7 {116 उपमा§ 2210०८5 †0 {281 
0820417 [ ण} ढः--घमं, वस्तु, परस्पर, विपरीत, नियम, अनियम, सुय, 
व्यतिरेक, वहु, माला, विक्रिया. अद्भत. मोह, सशय, निश्वय, वाक्यार्थे, गमन 
( रशना ? ), प्रसा, निन्दा, कलिता, सदनी, 274 असदगी], 9681065 &भ- 
108 27061167 6128810 08.107 170 18 §०-रछ1161168 8111187 
{© {1088 07 4 2.70 70 218 { 344. ?-9 )-- 

समासेनासमासेन सा द्विधा प्रतियोगिन. \ 

विग्रहादभिधानस्य ससमासान्यथोत्तरा । 

उपमा दोतपकदेनौपमेयपदेन च ॥ 

ताभ्या च विथरहात्‌ त्रेधा ससमासास्तिमा त्रिधा । 

विशिष्यमाणा उपमा भवेन्व्यष्टाददा स्फुटा ॥ 
116 ए 2161165 ९८81169 निन्दा 8.4 प्रलसा 216 €९€11 11€1{10116 
11 111787०6 ट 28118188 11718617 ({ > 48 £), 
{110८ 6187 2311272809, 7101 {06 4 & 71170 प.77.118. 12167171078 
16 आचिदख्यासोपमा, {16 7121 एप ा वर{पक्ल्प्, 76 2४८0० 
21 116 4 12.111 2.18.88{ 18.72, & 1९८8 16 {0110710 811 8४. 
8716168 7 उपस (ड. 3)- 

वाक्याथौतिरायष्छेपनिन्दाभतविपययाः । 

संरायो नियम स्वं च विकियेत्युपमा दग ॥ 
ए४ 70 {67 11667 11088 ल 07र 15 € ६8४ 01४1068 उपमा 
171 {16 1127067 &त0{9€त न [2114171 0 2/20171*8 ©19881- 
70680 18 0115 210, 50 187 838 27 1161016 
16671168 {116 त५1रए151011, 1४ 18 1४8 {८ 8686 17167166 एश 
116 80९8167 ( अथौनुरोधेन विभागः). 

(४111) ९ 68 {6876 84९2. {8&€०प८ ३) 60125106 80118 
01९87 ९188810 ८210715 ५7 उपमा {118 12९6 667 84९९९64. 
{0676 25 0716 1711 08716©प]क्ष् 17160 12112117 ०6 {$ 164 
87 का 8.6162.्‌ 6128810 68.107) (ज्याकरणप्रयोग।नुरोधेन) 1116} 1188 
0667 84१०६64 ़ उद्भट (© 16 ), श्ट ( ण. 5 ? ), मम्मट 20 
11086 0167 12167 (11628. ए 1४ 86605 {0 ०6 1604 
110 {6 {16 $प्/097 0१ 16 ^ &प1प18 { ९7, 344, 
8-9) 10 &{९8, &8 1181 11620 {10164. 18 ९ 3118168 {8.560 
०1 {11 88 [४1061716 2>8 8&21118{ {28111 = {8.18 25, ("116६6 1981 
प्© ए] 11क क 6५01८ 11 8 {18 पा& {0ा1-- 
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12067 7115 0896 1200466 {१४67 8८016 6070 - 
01641168 17) {018 ©128810068107 10160 18 19 06 08४ 
18.06 12.46 10 60718171 †? 72076 १2716168, $ ८०१९३ पूणां 2294 
4 १३०९१ टुप्ना 210 111 {6 62६ 1966 {1676 18 11100४6 
& {7067 (01126116 ° 9 ९ए७-018 ऽ४0-0188810 68107 : इयँ चैवं- 
भेदोपमा वस्छलंकाररसरूपाणां ग्रधानव्यद्गयाना वस्ूवटंकारयो्वाच्ययोश्वोपस्कारक- 
नया प्वधा ! इतश्वान्येपि प्रभेदाः कुराग्रीयधिषणेः स्वयमुद्धावनीयाः \ तत्र 
क्रचिद्‌लगास्येव धयं. । चिच केवर बिम्बग्रतिविम्बभावमापन्र" । क्रचिदुभयम्‌। 
क्राचेद्रस्नुगतिवस्ुभावेन करम्वितं विम्वप्रतिविम्बभावम्‌ । क्रविदसन्नप्युपचरितः । 
क्र पच्च कवटरब्द्‌ात्सक ' ए(यद्‌ः ब्रादुक्ताना सवसामा मदाना सथासमव युणने 
बहुतरा भेदा भवन्ति ( रसमद्गाघर, 9. 172 # ) 

(12) 4 {10167 77111617016 ° 4198107 18 8४86856 
11212 (श्ण 48 )- 

एकस्यैशरन सा काया एकस्य वहुसिस्तथा । 

अनेकेषा तथेकेन बहूनां बहुभिस्तथा ॥ 
807 1118 ॥78.110208 866 अलकारकस्तुभ ए. 1417. {06 ‰ ९7161168 
100 8.8 माखोपमा 2४१ रदानोपमा 86 8 00-१87116४168 0067 
106 8600114 ५1718107) 07 ए1127228. [8128 , 11} 6 प ०९.४ 2२१ 
027 2180 6 01९1466 28 {01105 :- उपमा द्विविधा निरवयवा 
सावयवा च ! निरवयवा द्विधा शुद्धा माखारूपा च! सावयवापि द्विधा समस्तवस्तु 
विषया एकदेशविवर्तिनी च । "07 १८६०115 866 ए00}8 (1४ . 20 ¢. ) 

(ॐ) 0२ 3811816 @010060{कद्प़ 07 7. 129 4०६68 & 
28886 11010 (01{12707102.782, 11152211 00 21) 
€ॐ 8.22716 118 चन्द्र इव मुखम्‌ , 9 > 8111६ ए1072.517&, &87 06 
{८06 {0 > 0067 9 0०६08 ^. 12112128, 48 27 
4 12122278 (02128 18 {0 86 (€0६ 6186106 10 प्रा रूप्रक 
फ 676 {16 साद्य (४६81 ५6060 88 तद्भिन्ने सति तद्रतभूयो- 
घमवत््व ) 18 तिरोभूत; 9१ {707 उत््रेक्षा 1167610, 19 51015 2 ४४० 
00628,810708.1 11686766 07 ००8 11 © इव्‌, {116 112{67 07 {8 
8171118 15 101 लोकम्रमिद्ध 2८४ एष्ट 9 6768107 0 € 
{7208118 170 21021107 = (072102.76-~ 

यदायमुपमानांशो लोकतः सिद्धिर च्छति । 
तदोपमेव येनेवराब्दः साद्रद्यवाचकः ॥ 
यद्‌ पुनरयं खोकादसिद्ध' कृविकव्पितः । 
तदोसमरक्षेव येनेवगब्दः संभावनापर' ॥ 

(ड1) {176 {0प्7{01त ^€वप्17610670{ ग 81 उपमा, 512. उपप्रेय, 
उपमान, साधारणधम, 0 वाचक्रगेब्द 18 110 81.४8 {0768670६ {0 
02.10171*8 71111. 48 ४ 18७8४218. 00867९७8 (7. 19) द्ण्डिनस्तु 
साद्द्यस्य प्रतीयमानतामाव्राभिप्रायेणोपमान्यवहारः । च 88 7 {2५ 
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21987 18 पए 2 ए६16{्् 11676 00 वाचकपद्‌ 18 &1%९€९ 204 
1676 66 साद्स्य 15 0111 तात्प्यप्यांखोचनया गम्यम्‌ ; © 7} 25, 
26, 27 € 82241115 "1016 ९0८60107 ग उपमा 824 118 
2{{612966 6188810 68410 0{ 17 18 १९ ©7८त€ 274 ८०९71४५ 
081. इ 07 18 {1626 क्र ष़ 2६61106 ४0 [0768670 > 3 $ 8{612{16 
&10८7010& ° ६16 21161168 &1 671. 
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१०६७8 ४० 71, 15--(1) 1115 2५ ६6 € 8116 2५6 866 

{5 ५6964 1 ६016 -4.& 11८3722 (344 10)- 

यच्र साधारणो धथ" कथ्यते गम्यतेथव्‌ । 

ते धमवस्तुप्राधान्याद्धमेवस्तूपमे उभे ४ 
¶'06 {010६ ° 4184170 61029 066७7 {16 ६0 566108 {0 06 
116 {20४ {81 12116 10 {6 88४ 06 उपमानं 18 811221110764 
प 06प्ृ ङग #0 0110६ 0प 06 28 पाठ जा (76 उपनेयगतधम, 
17 {€ 866०० 8 उपमान 25 @ 2016 18 00102764 र11 
{© उपमेय 88 > 1016, {6 {0 96€17& 76821060 28 ©79{17लष 
21116. 


(11) ¶© 1०४००१९९ साधारणधर्मे 080 ७6 € 0768860 1 
ए8.10 ३ एष 8 * एष 2 81101016 (०९ 25 17 11 15 ( आतास्रम्‌), 
एष्ट श्छिष् श 11160 6 राव्दपखित्तिसह 98 10 31. 28 
( 868 (0. ), 0» ़ शि 6101168 1161 9© राब्दपखित््यसह्‌ 
28 {7 11. 29 (साककानन ) 4821 †€ साधारणधमे 1219. 06 
11246 {06 {16116 ०7 > 80110 89116066 88 11 करतलम्‌ 
अम्भोरुहमिव आनताग्रम्‌ ०? ° (6०0०८४०१ © €007त1132{€ 869- 
{61068 28 1 यथा करतलम्‌ आताम्र तथा अम्भोख्टमाताग्नम्‌ ० करतलम्‌ 
आताम्रम्‌ असि अम्मोरुहं च आताग्रम्‌ असि । 1 ४6 12{{67 68.56 6 
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€04९]1 कग, 8111) भल, 66 € २९०त1& कान्तिम्‌ (161 0प 
289811६ (10016 {प्न 8191718 ) 8661718 10 06 1661 27 
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68.818 811081{1{1४6 ८0 कया € ५070 कक्ष्या 15 ४6416, 
62210178 (1161) 8९6 वि 17418. 11. 2, 


(11) -‰.8 {0214 {7 ४118617 {6118 5 (11. 358), ६1118 ९8116 
५५/28 7627060 ४ 0168 8.8 60116161 > 51511061 
2&121211:2.12, 02.116 अनन्वय 81121211 {1 पऽ 0687068 221 
11157965 1६ (11. 44-45)-- 

यद्र तेनैव तम्य स्यादुपम्यनोपमेयता । 

असाटदमाववनातस्तायेन्याहुरनन्वयम्‌ ॥ 

ताम्बरूरखुरागवल्य रृद्ररगलदीधिति । 

इन्दीव्रा मनयनं तवेव वदनं तव्‌ ॥} 

{16 80९ € 8717018 9 {118 2.129.721 2.72 15 {116 076 & {*%€7 
ए ४1188 (19. 3, 14.)-- 

गगनं गगनाकारं सागरः सागसेपसः । 

रासरादणयोयुदधं रामगवणयोगिव ॥ 


(111) 45 अन्योन्योपमा २७३९] {8 10 नृतीययत्मन्यवच्छेद्‌ 8० असाधारणो- 
पमा 16811115 17 (देनी यमदयग्युचृच्छेद 17 ४16 अन्योन्योपसा 62812016 
{1 1 18 अनन्‌ 18 0४ उपधान 2) उपमेय, ०५४ 10 01067601 
8670{671068 ; अ €62.5 {८ अपाधारणोपसा (7 0116 9०0 116 88.116 
56711671 66 ‡ € {2866 6८०68 10 उपमान 226 उपमेय 1 
1110181 9€ ५18{10©॥1 9 ५04875{००4, 1100 € ९6, {1081 11 $ 868६6 
02 '8 {3.08 18 ८0712.16 व ए {11 ४०-१४१$*8 1966 97 {116 88.718 
180 {112 6८02088 97 0०01024 उपमा एा5 20 8117016. 
1४. 0४167 ०२१६, 9€{ क 882 सुख ॥1\€ उपमेय 824 सुख ॥11€ उपमानं 
17 {8 6५80116 ६46 ११३८८३8० {11676 पतप 06 जाश 
कत्पितभेद्‌ 24 20† देगक्राख्टदादिोधादिकतमेद. 1 116 52116 फण 
1126 8788 -~ 

एतावति ग्रपन्ने मन्दर हिखासहृ्भरितेपि । 

अनुहरति सुभग तस्या नामा दक्षिणार्भस्य ॥ 
0086 07 00६8123 27 अपसराधारणोपमा, प 18 76761 2 वस्तूपमा. 
1१0 2210 0085 78 १९758 शाष् एष 0222410 18167 
(11 , 276) 

अद्य या मम गोविन्द्‌ जाता लपि गरहागते । 

कालेनेपा भवेत्‌ प्रीतिस्तवेवायन नात्‌ पुन" ॥ 
16287010 छ} } अपरररदीधित ०४६७८४७७ ( चि ० सी ° 7. 4 ) - 
प्र ग्रहागतं श्रीक्रष्णं ग्रति विदग्वाक््ये उर्यं त्द्‌ युसचय्मवा बा तेवेहकार्म्यवहितेन 
पुनरपि त्वदागसनेनव भयेन नान्यनेद्युक्तिमङया त्वदागमनप्रभवप्रीतेः सेव सदसी 
न॒ त्वृतरप्रभवाने व्य्रञप्रत्‌ -~ ९००5६1{प८८ 20 628.0116 2 {118 
8716 {ष 
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(1) 7 असाधारणोपमा 21} 0०४ ६5 {8९6 38 060५1226 {0 
9 11170४६ & €€द ६6 ई० या ० € &<887 07 15 ९००९८९११९व्‌ 
०४ 211 19 16 1821087 0 2 उपया. (४168 06१67 
69871 {1115 07 107) 18 -30‡ 68९67१९९ ५१2 8 7€- 
6071860 0 जगन्नाथ 28 @ ५18117९६ 2२८८ ०2४१16५ असम 45 
16 588 (ए. 210 £. )-सधवोपसान्पि बोसमाख्यो ठकारः । यथा-- 

उवनत्रितयेपि मान्ये" पररपूे विद्धेव दाल्तवैः । 

नं भविष्यति नाति नामदय्पं यपदे यजने दुटाप्रदम्‌ ॥ 
अन सवथेवोपपाननियेषेन स््यम्यायनिषरानान्नो पपायन्धोपि } (015 00 कलण्लाः 
18 ०967-810116- {07 » 01९ व 22271242 088 0667) {27९7 
{0 128 0 116 810 © {6 4121121 272- 2080118, 
(7. 174} 


1 


०४९8 ४0 11 . 58-39-36 पि ०४6 {1} ५0 1१ 24 290९९, 7 1€& ४10 
10 06 11157867 1९; 10; असमावितोपमा ६ 185 ४6८ €] 
०086764 ( 27684 {€ «प \2& {284 उपमान 8४ 96 लोकप्रसिद्ध 
फ 11116 चम्दनप्रभवविप 1 701 खोक्य्रसिद्ध )--अघ्र चन्प्रभवविषदिवी- 
गुपमाया अविवक्षितत्वात च्छितु यथा चन्दरविभ्वाद्विषमसंभाविर्तं तथा त्वन्मुखात्‌ 
पुस्पा वायू इ्युपमास्वौीकारात्‌ । वं च असमावितोपमा इत्यस्य असभावितोपमा- 
नकन्व नाथं कितु अस॑मावितत्वं तदपमायाः नात्रारणधरम इयेव । 


१०६68 †0 7 . 40-(1) (0108416 ०46 (1) ४0 31 21 500१ €, 
10 9.7268 21168त पन ४6115 ८६ (श्प 48 )- 
एकस्थेकेन सा कायौ एकस्य वहुसिस्तथा । 
अनेकेषां तथेक्रेन वहूनां वहुथिस्तया ॥ 
& 710 118 622.0070168 17 0467 &€-- तुल्य ते चिना वक्रम्‌ , रा- 
डवत्‌ प्रकारान्ते ज्योतीषि, द्येनवर्हिणभासानां तुन्याक्षः 274 घना इवं गजाः । 
676 07 ८0 प88, 17 1{8 108६ 07101{1र8 {00170 , € व18176- 
{101 15 71846 {0 5681304 ४07 प {687 {€ उपमान 07 {6 
उपमेय ५८ 0{1 @7€ 1 ४116 817} 82 0 {€ {781 &6०67. 
पिठर मालोपमा (1 42) 18 एकस्य वहुभमि. उपप्रा, &त 10 [24108 
5{8.16716 € 1816607 ०९४०८९४ चहूपमां 2१ मालोपमा 
18 {118 {प वह्रुपमा > ४४.०0९ 97 उपमान 276 ९०५९९ 7 
{16 1076 {2.1 17 {{617 छपर ९0801 5४ 1685४ ध0त्ण 
००११ 2007027 1012161 ८०१९ {16 82६61 27 ६116 6077007 
५२.11 08868884 ए {€ उपमेय, 11611 £ €प़ग 8.16 ८४218 
10 4० पा. {9 मालोपमा 07) {6 ०1067 ‰ 80 श्र 0006 
1106 8€४€78] उपरमानऽ 18 00061580 88 06172 व्व च2{6 छ 
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1186817 ४0 0110 © प ६26 60 त द्रा090 पथ, 2०24 06 फ€्ष्नप्र 
0 111प्57210् 36768 17161ल ट {0 870 0 {16 0068 


म्रतिभा. 





2१068 ४०0 1. 41-- (1) (1116 4.127112.12.56 {02.18 {0४8 ५९068 
80 111प8४78४68 {018 $ ध्न ९ए (7 31)--यन्रोपमेयमुपमानविकारतयो - 
च्यते सा विक्रियोपमा यथा-- 

हरिणादथ तच्यनादथ पद्यात्‌ पञ्यपत्राच ) 
आहृत्य कान्तिसारं विधिरख्जत्‌ सुभ्रुवो दृष्टिम्‌ ॥ 


प ०४९8 ४० 77 . 42-- 866 1१०४6 (1) {© 11, 40 ००6. 108 111८8४1 2- 
07 17 {€ {खड 15 2586 9० 1467068 साधारणधमं ; ४१४ 
118 18 701 68867 {181 'पप1} मिन्रसाधारणधमे & &००१ €‰21701916 
ॐ मालोपमा 15 16 {27111187 &{82६-- 

मातेव रक्षति पितेव हित नियुडक्ते 
कान्तेव चाभिरमयत्यपनीय खदम्‌ । 
कीर्तिं च दिष्चु वितनोति तनोति कीतिं 
कि किंन साधयति कल्परतेव विदा ॥ 
€ अटंकारकोस्तम &1९%७8 8180 ४1€ 101101४8 6 212) 16-- 
अराक्षतगतागतः ईख्वघूक्<्ररवि 
तणा युनयरी तलैः मणयकरेलिकोपेयि 
सुत्र्तमखणोच्तस्रगदशासुरोजेरिव 
न्वदीयतुरगोत्तमेधेरणिचक्रमाकम्पते \\ 
^ 12.761] ए 1 18 > 56 €8 12564 ८० सिन्नरसाधारणधमे छ 11161 
21096 18 16000186 38 मालोपमा ङ्न 18 १०7 ०9 †}38 
4 &71110 75.22. (0200876 (344. 14-15) 
यच्ापमा स्याद्रहायः सदने. सा बहूपमा ) 
धसा- ब्रह्युप्रसान चदन्या माछखतसव्‌ सा ॥ 
(11) 7811417 ००७8 120१ \९€८0&0186 12. 1 11011 8.5 
ररानोपमा 4607154 ४ {1€ ^ &711702118 (344. 20) 28-- 
उपमेयं यदन्यस्य तदन्यस्योपमा मता । 
ययुत्तरेत्तरं यानि तदासौ गमनो(? रजने। )पसा ॥ 
2110 {115 111८5६76 न सद्रट (11. 28) 
नभ इव विमं सलिलं सलिलमिवानन्द्कारि ररिविम्बम्‌ । 
रारिषिम्बमिव रसद््यतिं तरुणीवदनं रारत्‌ कुरूते \ 
07 01167 ९161168 866 रसगद्गाध्‌र्‌ 0. 181. 8714 अख्कार्‌ः 
कास्तुभ ए. 146 7 
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2०४88 ८0 ॥ . 43-45- (1) ए वाक्य 18419 8866708 {9 8.९९ 
1116827 & 60111166 ४७८०१८6 0 > ६100४ 88४1708 1069 
211 178 करक »€[2{108 . 19 ०८्&ा ०२५ & ए16प6 1) 81} 
8 {70107126 ५९818 22 ०2९ -&7०प५. 16 {866, {6 
888, 2110 {116 ६९613 {00 076 88४ 8.8 88.18४ पए{1161 1४ 
0198660 ४16 1045, 116 0668, &7त {€ 0118911 3 ६08 85४ 
63 2111016 ; 200 51101127 ©6071687001610 86४6 ६& 10768561 { 
17) ४06 8600710 68.171 = & व न {67 17 15 1817167 8.1 
अवयवसंप्न अवयविन्‌ 18 60110976 1४ 270४167 81111187 
अवयविन्‌-- फा ४06 £121& 3०08118 1184776५ ० {४९ 
07886106 07 20861108 01 @ > 641४1078} {46067146 \ चाचक्र 
{07 88.01 अवयव--#16 1681४ 15 > वव्प्याथापया. 81166 1{ 18 
{118 8{{87 41914178 उपमा ऽ 8.8 81107 910 ~ 





उपमा 
ति वि 
निरवयवा सावयव परपरि 
| 
सुषदा साडखारूपा 
(2 - 1 
। | 
समस्तवस्तुविषया एकदेराविवतिनी | 
। ति 
शटि अश्चिष्टा मेदे 
| | | । 
सुष्दा माटारूपा राष्दा माङरूपा 


06 2५४1107 9 {€ 4 12.101 2.121.८80 &. 61६68 8{2.7172. 
11. 45 98 87 € 81016 9 मेदे परपरिता, 06 ©0170817807 ४०९. 
४6९7 006 217 07 उपमान 904 उपमेय 16841 © 0 274 
0670601 707) {76 16४ 121. 


(11) 7 {6 {0 85101018 0 वाक्याथोधमा 179 एङ 
82410 06 समानधमे ०७६९6 {06 २2710 प्ऽ 87118 0 उपमान 
814 उपसेयऽ 71 62९1 18 ५168715 {81† अठ पष्ट 220६ > त्भ्नप्न 
९82.10768860. 3४ 1; 18 207 2080 प्ल 18९06888. {1024 
11676 810०४10 ० {18 सादृद्यापेक्षता ९१७८ 066. € अठंकार- 
दोखर 01168 {16 {0110 10 ए 11616 {1676 18 प्र्परेकं सादस्यानपेक्षा-- 

कामिनीनयनकनलपदङ्दुष्थिनो मदनमत्तवराहः । 
कामिमानसवनान्तश्वारी छन्दसुव्वनति मरुतः प्रा. 1! 
13 एर 8.188) 
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(111) 1६ 16 61128108 6066888. {० 0४९ 2८67107 {0 {116 
{2.2४ {181 वाक्योपमा 18 19067607 07) वक्या्थोँपमा. ५6 {2.6 
18४ 867 18६ वाक्याथोपमा 18. 1116 11876 ° वयोपमा 
6८0723९8 € {6४ {7010 ४06 अ116प71812066 {112{ 1६ 15 त18- 
1108 ८151160 07 18 15 ०8.116 समासोपमा 8.2 प्रत्ययोपसा 
(70110 वष्ट पपत 22) 07 00 व्युपमा (1011010 ९८2 
02102.) ब्रत्ति ७०1& समासतद्धितनामधातुभेदेन त्रिविधा © 80९ 
62 2117918 ग वाक्यार्थोपमा &श०० ग ४ 2118.08 18-- 

पाण्डयोयसंसार्पितलम्बहारः 
ताद्धरागो हरिचन्दनेन । 

आमाति वालातपरक्तसानुः 
सनिद्नरोद्रार इवाद्रिराजः ॥ 





068 ४0 11. 464 प- & 170 पद्॥ 10 015 र्ण ४116 साम्य 15 
2185 17271184 8704 ४6९१ 26721] पन € {0168860, {1616 
0611082 10 उपमावाचक्छग्‌ञ्द 68611, 3210113 18 0678108 {८51 
060, 171 °1€फर 01 {218 07 &€061781 60766010 9 उपमा, 171 
7107 16& 27018 प्रतिवस्तूपमा इ 2 01511161 ^ 19 व18. [६ 8 
1101 76001860 28 8८९1 फ़ मोज, भामह, 274 रुद. 116 
{07106 8085141 2.7 01067666 28 {0 {06 1211187 01 10101 
1४ ४५९ माम्य (90 वस्तुमरतिवस्तुभाव 07 ए बिम्बग्रतिबिम्बभाव, "68870. 
11 11611 866 प 0४8 (11) {6 11. 15 206र&) प80 1167 116 
01516100 0€{6€7 प्रतिवस्तूपमा 8४१ दृष्टान्त †प7)8 18 2180 
10 2 60708646006 €0घ&}) 0 &1१९ 188 0 8 78 
2181121 ¢ 8.72, 2110 < 2 21712112 7726६168] ए 00166468 {115 
(0 337-8)--अस्य चालुकारस्य प्रतिवस्तूपमामेदकमेतदेव यत्‌ तस्यां धर्मो न 
प्रतिविम्वितः किठु जुद्धसामान्यात्मनेव स्थितः इह तु प्रतिविग्वितः । .......... । 
एकस्येवालंकारस्य द्रौ मेदो प्रतिवस्तूपमा दष्टान्तश्च । यच्ानयोः किचिद्रकषण्यं 
तत्‌ प्रभेदताया एव साधकम्‌ नाटंकारताया इति सुवचम्‌ । प ©५७ {29.14111*8 
ग्रातिवस्तूपमा 28 ॐ उपमा रएष्नथ्ए़ 1112. € 581 {0 818४१ 17 
1116 11866 7 0011 प्रतिवस्तूपमा 1 टृष्ान्त ° 1267 आठकारिक8. 


(11) {6 {01101 १८०४६४८7 01 जयरथ'8 4 181111512 ~ 
88728 वष 118785177 (0. 28) 18 111प्111791108 28 10 {176 
015111161107 06९९ वस्तुप्रतिवस्तुभाव, ण 1167९ {06 †117&5 818 
१62] फ़ 016 ¢ {0 001 ए 10. ४06 7881908, 2.70 विम्बप्रतिविम्ब- 
भाव, र 11676 06 {0 {11118 876 76811 518४17८४ प 18.४8 
{0 ७ 67170078] र 1662110 6त-श्लोको हि दर्पणादौ विम्बात्‌ प्रति- 
विभ्बस्य भेदेपि मदीयमेवात्र वदनं मक्रान्तमित्यभेदनाभिमन्यते ! अन्यथा हि प्रति- 
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विम्बदरोने करदं स्थुलोहसित्यायभिमानो नोद॑यात्‌ भूपणविन्यासादो रायिकरा 
नाद्वियेरन्‌ । 

(111) 8006 7671878 0† {१6 श्रुतानुपालिनी ० 15 8{8.1128 
216 &180 फ 07#१ १८०१7&--प्रतिवस्वृपमा । म्रतिराव्दः सद्शाथेवाची तेन 
सददवस्तूपमेव्य्थैः । नच दबादिरहितसदयोपन्यास अथान्तरो नाम भवतति । 
तथाहि- 

ज्ञेयः सोथौन्तरन्यासो वस्तु प्रस्तुत्य किचन । 

तत्साधनसमर्थस्य न्यासो योन्यस्य वस्तुनः ॥ 
इति वक्ष्यति (14 169) । अन्रापि-वस्तु किचिदुपन्यस्य सदने (ए 1. ) तत्सधमेण 
युक्तम्‌ । तस्मादयमधाँन्तरन्थास एव्र कथमुपमेत्याह-साम्यप्रतीतिरस्तीति । 
सद्दाप्रतिभानं वियते इत्युपसेत्युच्यते । एतदुक्तं भवति \ इवायभवि समानताप्रतीतिः 
उपमग्नवादिना (१) तदयोचनाय प्रयुक्ते" । अथौन्तरस्वलेकार असद्शस्योपन्यासेन 
वस्तवन्तरस्राधनमिति तत्साधरनसमथैस्येतिवचनात्‌ न तत्सधमेण इति । {7 ०४67 
+ 07त8-अथौन्तरन्यासे समथ्यैसमथेकमाबो विवक्षितः अचर पुनस्मानोपमेयभावः । 

(1ए) 7 ०२७१ £ &1ए€ १९९४ 2९९०प्प्( गं 8 पप््ए्ा 
0 ०९०८९७8 01167 082 उपमा 872 रूपक 107 €! 01688118 
51101} 8.11 0666 {फ ० {1015 81018 1188 1115671160 & 
{16 21211379, 0821160 साम्य 0? सामान्य्‌ स 1161 126 {11५5 0601168 
211त त1%16€8 (1५ 34)- 

दरयोर्यवोक्तिचातुयौदोपम्यार्थोवगम्यते । 

उपमारूपकान्यतवे साम्यिद्यामनन्ति तत्‌ ॥ 

तदानन्त्येन भद्‌ानामसंख्यं तस्य तूक्तयः । 

ट्रान्तोक्तिः म्रपचोक्ति' प्रतिचस्तू्तिरेव च \ 

तचरेषादेः प्रयोगेण दृ्टन्तोक्ति प्रचक्षते । 

इ्वादेरपरयोगेण प्रप्चोक्ति मनीषिणः ॥ 

वस्तु किचिदुपन्यस्य न्यसनात्‌ तत्सधमेणः । 

माम्यधरतीतिरस्तीति प्रतिवस्तृक्तिरुच्यते ॥ 
गु"118 918711८2 86601017] ०1१ 5० पप 07 प्रतिवस्तूपमा 
82 टष्रान्त ° € 81297 31128 07 16 २2710८5 ऽप्- 
01 91510708 0 प्रतिवस्तृक्तिसाम्य 8244 ६6 311 घ 81721028 {01105९0 
एए 8101278 11101178 0100 6117681 एलाप्कक8 866 9 2.78,5 2- 
प1210110501181-2129 1{8€1{. 8.0, 28 2 8181711ए278 18 
16007156 ४ ए 4०१४. 2180 (४111. 1057 ). 
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फ 11116 {0676 18 8, 60 तल 6 17 19ध्€ाः 11068 10 {10076 
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7168 1 (11. 977.) 11160 18 ४1076 ॐ साब्दारठकरार्‌ {1187 87 
अथौरंकार. 866 क ०{68 {0 86 श्छ 17 ८७८8६०1. 


(111) € 96 80 {87 21{671066त ६० 86६ {01 {6 त18- 
{1716102 {102 73204123 0760201 71 € 12५९ 1846 #€- 
९6 तुल्ययोगोपमा 8०१ तुल्ययोगिता ; एप 71678 10 0० ००४ 
& 411 {115 उपमा %8 16४९ {18 १€ 66776 तुत्ययोगिता 1 ४€ 718 
६2. [27419 1218६ 1896 7686४९6५ {07 तुल्ययोगोपमा ¶6 
45071४10 97 ए118.18.8 18 (111. 26)- 

न्यूनस्यापि विरिष्टेन गुण्यसाम्यविवक्षया ! 
तुव्यकायक्रियायोगादिल्युक्ता तुत्ययोगिता ॥ 
(£ ° पपरष (7 170) 
ओपम्यस्य गम्यत्वे पदाथंगतव्वे नप्रस्तुतानामप्रस्तुतानां वा समानधर्मा 
भिर्संवन्धे तुल्ययोगिता } 
1111 2{ ° ४212128 (17. 3. ९6)- 
विदिष्ेन साम्या्थमेककालक्रियायोगस्तुल्ययोगिता । 
ए10}8, 79811, 71116 &1२10& {0९ तुत्ययोगिता > १७7० 
10601681 ०1 98 © 3920019 , ध 71067 84485 (1४, 55)-- 
अन्ये सुखनिित्ते च दुःखहेतो च वस्तुनि । 
स्तुतिनिन्दाथमेवाहस्तुल्यत्वे तुत्ययोगिताम्‌ ॥ 
{07 160 115 111४5{72>107 18-- 
आद्रृतस्यासिषेकाय विमष्टसय वनाय च । 
न मया लक्षितस्तस्य स्वत्पोप्याकारविभ्रमः ॥ 
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8.५ वप८ल्तं एद 80व् 88 ४16 9तवा॥1072ा प१1617९॥1*6 
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स्वधिकव्पेर्विर चितं तुत्यावयवलक्चणम्‌ 1 

किचित्साद््यसंपन्नं यद्रपं रूपकं तु तन्‌ ॥ 
© 210 818 (11. 21}-- 

उपमानेन यत्‌ तत्वमुपमेयस्य रूप्यते । 

मुप्रानौ समतां वश रूप्रकं नाम तद्विद्‌ \ 
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{14008४2 (7. 9)- 
श्रुत्या सवन्धविरहायत्‌ पदेन पदान्तरम्‌ । 
गुणवृक्ति प्रधानेन युज्यते रूपकं ठु तत्‌ ॥ 
72.19 (१11), 38, 40)- 
यत्र गुणानां साम्ये सल्युपमानोपमेययोरमभिदा । 
अविवक्षितसामान्या कल्यत इति रूपक प्रथमम्‌ ५ 
उपसजेनोपमेयं छरत्वा तु समासमेतयोरुभयोः । 
यत्तु प्रयुज्यते तदरपकमन्यत्‌ समासोन्तम्‌ # 
प 2118.8, (1५. 3. 6- 
उपमानेनोपमेयस्य गुणसाम्यात्‌ तत्त्वारोपो रूपकम्‌ । 
81012 (1४. 24)~~ 
यदोपमानराब्दाना गोणवरत्तिव्यपाश्रयात्‌ । 
उपमेये भवेदरत्तिस्तदा तदरपकं विदुः ॥ 
पप 9४2 (क. 34)-- 
अभेदप्राधान्ये आरोपे आरोपवरिषयानपहवे रूपकम्‌ । 
९ 1तए5.8 {8 (9 371) 
आरोपविषयस्य स्यादतिरोहितरूपिणः । 
उपरज्कमारोप्यमा्णं तद्रूपकं मतम्‌ ॥ 
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संभवात्‌ । 

पादाम्बुजं मवतु नो विजयाय मञ्जु 

मज्लीररिन्नितमनोहरमम्विकायाः । 
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(11) ३4६०0108 6 111प्5{78४09 ग प्रभुत्वाक्षेप (11. 157) 
810) 00867७8 (2. 42? }--अच्र यद्यपि या्रोदययतः परियो सुष्यते [तथापि] 
प्रभूतार्थलसाद्रीना कारणान गसनपरलमेव न निवारणपरत्वम्‌ । अतोयं न रोधः 
क्रि तर्हिं आक्षेप एव भवति । 

(111) 76870102 {6 1115४8४0 °? आसीवैचनाक्षेप (11. 142) 
ए10;}9 ००86१९8 (. 421)- अत्र गच्छ इत्यस्य विधिवाक्यस्य ममापि 
जन्म तत्रैव भूयात्‌ इत्यारिषाुकुरुतयेव मरणसूचनानिषेधः क्रियते इति शुद्धो्यं 
वेध्याक्चेपः । 116 41211 2.128.82१ 8.8 [0288688 †1© {0110171 
60171677 07. {16 82.70€ 88028 (7. 120)- अच कयाचित्‌ कान्तस्य 
परस्थानमःत्मनोनिष्टमप्यनिराकरणसुखेन विधीयते । न चास्य विधियुंक्तः अनिष्ट 
त्वात्‌ । सोयं प्रस्खल्द्रपल्वेन निप्रेवमागूरयति । फलं चात्र अनिष्टस्य प्रस्थानस्यासं- 
चि्रानपदनिवन्धनमल्यन्तपरिदहायैलभ्रतिपादनम्‌ ! एतच ममापि तत्रेवेलयाडीःप्रति- 
प्रादनेनानिष्पयेवसायिना व्यज्ञितम्‌ । 


(1) ए6&2.1618 116 111प8{72.{707 ° यत्नाक्षेप (11. 147) 
8110,2 ०867५९5 ( 424)-अचर यथोक्तसुक्लवा कि करोमि इत्यायुक्ृट्ये- 
नवाह ¦ अचर क्यः व्रह्वश्चत्वपि युवत्या विर्वधाथत्व गम्यत । सांय याक्तायुङ्कखश्च 
वे"यानपो २।घ इत्युच्यत । अयमवं चास्या वयात्या्तपलल याक्तः त्रातङ्क कतेन्या- 
क्षेपो रोघो भवति । 


(४) (© (० 8811288 900 सुद्क्षेप (11. 155, 156) &7€ 
10020] 170॥९710018078. कपर गतल्ड 2188, व कणत दि 
01111 {168 , &त € 18८६ ॥18{ 606 49 4८8§€ 601६1071 {8 ९@& 
{9 €70 ए6101€ € {0 8{8.0288 त68117& क 1 रोषाक्षेप 00106 
{0 16 8871€ ©€01८}1 81011. {16 16700186 = 81{27128.8 
+ 676 28{072811 ए 71266 2† {116 6200 7 ॐ 8671685 १९९.11०8& 
५ :#}) {€ 8897168 {1767116 € 184 {0 ए&{819. {6 17 {6 
{8 80 ०8 201 0 018{प 1{€ 0 पा1ए€प& ° {06 61४6 
1011106}5. 
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१0168 10 ए. 151-158 27 161-162--(+) *€11 001 0०14681 
1418> व 811 क &1%6€ 10 16 778 8.48 0 11. 158 € €~ 
11607169] 6 2त&-असावनुकाद्ााक्षेपः । ¶1€ 16801 &16 05 
18 18 8 007}6९#प12] €्161त81161 81286864 ए {€ 
ए2118.711 दाप) 0 भ 0 पा 28. क पण 88.28.811 159, 160 
2.{167 {81128 71. 162 210 {185 {86 6 0न1€्र€ 18 -10† 9 
76 ४८५106४६, ८700801 प्न 1118 28 {28110108 86461166. 
17 870 ९886 6118 864८९7९० 69) 2707त 7) €ड‰18718.1071 
9१ {16 @&81्€ 0 {16 07281081 0660776 61{ 76841 {0 {€ 
0176861. प्र 08716{71621 76241 स 11610 18 ९16 ष] = 17- 
2160660 ४ असरावनुश्याक्षेप. ° 11. 162, 11611 ऋ 0708 \५€7€ 
0170080, 170 06 0192] €2छप्ा01 शा, फटा 111706- 
11816] 11067681 116 ०708 सानुक्रोदरोयमाक्षेपः ०7 1 
801 > 00811071 28 {0 21816 116 21067118 7 {16 86 
{10 #16 0716 {0 6 0067 वु्7€ 628.--917006 81} छप 
188. छा ए€ 116 ए 0671116 {1681 1624110, 1 पिरतो ६०] 
108 {112४ 0प्ाः 01686701 ९0068 2.18 {8.662.016 0 0718 
0718102. 007, 210 {118 06 २818 16610168 276 ४५८०7त- 
1181 8110856071670॥ ६0 {€ ५8६6 ° व, 0४ ०1468 €श्भश् 
0070, 
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एथ९{168 07 ^} 8116102, ९716 ए8860 प00ा) 80116 785 61019. 
&ा0व् 07 छण कलित्वा त 06 [तण प्ठा, त) {9 
ए 27161168 11100 {10110 81117 25 ८5181 18 2.7{6172 [01111 
10 60007716 1€ आक्षेपवेचित्रय 11 € वैचिच्य 0 80116 0४0 
087९. (1106 € कष71168 276 8€]{-6ड 1810178. 

(11) 17 एफ 0 116 ४56 ग 16 0705 सुय 224 गोण 171 
11118 8181128. &8 शु017€व ६0 {© &८{ पम 97 1€ 081811९९ 
11007 {6 € ड ]0187;2.{07) 9 ६16 89708 0708 © &००6 19 
०४५7 0168 †० 1. 88 & 08 ०4110781 71881011 (षर. 
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16 श्ङ्त ; 8प© ॐ 0187609 38 10 10760680 ए€6#%6€81) 
रारदम्भोद 2.71 हंसकदम्बक. 1106} 10 {8 उत्तराधै 9 11. 165 
11676 16 0971] 8 26190९9] < [1 01, 111 छा) 88867110 
25 1} 7 2‰. 866०१ 11118, 
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68260 ; 676 8012161170& 61856 18 21€&2.६€त ० 6 
87९1181 ०7 & कारण ०९ हेतु ४०१५४०९. ©€709प्ध्र ४ कारण 18 
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(०८68 ४0 71. 169--(1) 45 10 {06 ९४86 ° 2816102, {2804178 
46011100 01 4 71211187 ए 288. 18 8180 72187 6 ४7१ 
क 9.117110& 17 {116 12४९7 ए7171170& ०1 64170 {1} 2 पप्र 10 
71246 1{ 20076 7866186 8.20 ४० ५१८1107४ 1४8 7९14 तठ {४ 
1 01167 2181118 128 07 8०४०-४०1164168 ० ॥16्1, "© ४6६17 
प111, 12500171. 8106880 वस्तु प्रस्तु अन्यस्य वस्तुनः न्यासः 8.24 
वस्तु 1128 06611 11616 {9.{€7 ‡0 06870 8 {616 ©? & 6071 
01606 81816706, 80 1187 8 07179 हेतु 2 ॐ अनुमान 18 
0870181] 661१९6१. चजाा98 = प210209, ए तपर 
1ए. 8. 21--वस्तुग्रहणात्‌ पदाथैस्य हेतोन्येसनं नाथान्तरन्यासः । 16 
{&प८8-०{-50660] 1० &इ अनुमान 0 कानव्यलिद्ध (1611167 9 
प 0101 10५6967 0 प 2 प्र {107 80018) 276 17 601864५6 ९९ 
016787112.6त {700 11018 & ८९, 286४667) काव्यलिद 8.0 
अनुमान ४०७ 6167168{ ० आ प्रप9] 51516107 18 ४6 86} 
॥08{ 10 106 {06 3४ 35 †6 कारकदेतु (९. &. वह्नि ग धूम) 
४0116 17 06 18.767 31 18 06 ज्ञापकहेतु (6. &. धुम ग वद्धि) ४१४ 
18 86 {077 , 2० †61€ 18 {016 {6 617८ पण 8806 {108 
10 16 ॥हप7€-०{-8666 007 25 अनुमान 1676 18 24. 
५१४९६९५ {6 ९०016४6 0872010 €1112.118 9 > 101९8 10167- 
87106 11611017 ६6 व्यापि. 80६7 {€ 7५7९8 € १९7{6. 
1688 2&९९€ 170 {1118 {87 90४ वह्धि ६1€ कारकटतु 8०0 ध्रूम #1€ 
ज्ञापकदेतु 978 141 रतप्&] 0} 48 कतव ००६ 8†&{6ा 6०8 
07 वस्तु. 


(11) 0166108 ५८8४ 26 {8९7 0667 10 {116 2०९५९ 
88617167 0 616 0886 07 {6 &70प्;त {72 10 27 सनुमान्‌ 
{116 पनचचम्यन्तहेतु 18 0761 & 00706786 &व 6९९7 00प्र7 1९ 
<†2.{6्16111, 27 10 ५06 कान्यलिङ्क 0 21111188, 2716 0117678 
16001188 ॐ रथ्1€ष प10€78 1116 कारकेतु 18 2 वृक्याथ, 
प्रि€०८९ ‰ 661 01066018 € ४66० अनुमान 206 काव्यलिद्ग 
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0 {€ 0116 {211 87त अथौम्तरन्याम 01 {6 01187 1 {17111- 
8 0 ६068 604146४ 1४ 16 06 १1०69 06667 
82. वृद्धि 2704 धरम्‌ 27) 718† {० 9& 68 18 20४ ० 6 1 &४प४€ 
0 &€8७-0-8166168 07 8}€6168-{0-&6 1718, 1{ 18 10 एक्णाश्छङ 
118. 170 {116 0८886 07 {8 समथ्येवस्तु 2710 {8 समथंकवस्तु 000817- 
1170 17) 06 1267 21871६28. 4.5 {8711 0068 106 18 
001 {115 ९0061107 216 6068 २० 8180 76 00811186 {6 
2&प१€६ अनुमान &१ काव्यलिङ्क, ४6 7001€ाप 0068 0१ 87186 वप 
115 0286 2{ 211. 7224108 हेत्वठंकार्‌ 0९१९१ (11, 285, 4५68 
तप 07 ००४४ अतुमान 871 काग्यलिङ्ग 914 71 ०7 ०८९8 10 
11180 &प76 8 81181] 21611 0 6181018 17 17077 116 
ध € 0० ८67 १1९68810. 


(111) € ण्ण] ०6६ वष2ण 2767160 10 +€ ० प्रस्तुत्य 
171 06 06070110 01 11118 द्प्र€. 1018 1216818 {11284 171 व“ 
अथोन्तरन्थास 1४ 18 1085 {116 प्रस्तुत 07 {16 प्राकरणिक {184 18 
8०४६{ {© 06 ©07700078{60 फ़ {€ अप्रस्तुत, 0५४ प्रस्तुत 2.06 
अप्रस्तुत 061& 8181] पन 60168860, 20 1127 धि {1087 {116 
81861161 ओ 6 प्रस्तुतं 8010 60016 7785६ 12 ०७, 
४ 11616 {06 01067 917 812{681716115 18 76 9675604 2012 7€- 
0001868 2 1811९ 8९-१2-16. 0100516 ( 429)-- 

जो जस्स दिअअदइञ इक्खं देन्तो वि सो महं देद । 

द्डअणदूमिआणं वि वद्ढड त्थणञाणं रोमन ॥ 
अत्र साधनसम्थं वस्तु प्रथमत एवोपन्यस्य पश्चात्‌ तत्साष्यमभिहितमिति चिप्यांसा- 
दयं विपयेयो नामाथान्तरन्यासः । ७1011871 61 871 2160110४ 18 
10806 0 8012687 ( 2 601700078{8 }) {€ प1€20८6888्‌ 
मरस्तुत्‌ 0 ४116 € {7765860 अप्रस्तुत 07 †11€ ०९ [0168860 अप्रस्तुत 
$ 116 € 0768860 प्रस्तुत {0676 ८5 प1{8 {06 त्ह्िप्र€ 
87660 08116 समासोक्ति (11. 205 ) ४8४ 1188 {0 © 18. 
1101860 707) अथौन्तरन्यास, छ}616 0०1} प्रस्तुत 810 अप्रस्तुत 
276 € 07688560. ४ 1} 76167666 {0 1018 41576167) 1 
118. 06 106 171 88817 {18४ 7214175 समासोक्ति €70- 
९४५९8 077 समासोक्ति 70097 (घ्राकरण्किनाप्राकरणिकाक्षेपः) 20 {16 
अप्रस्तुतग्रशंसा 0 11211088 210 00678 (अप्राकरणिकेन प्राकराणि- 
काक्षेपः), 2110 8६ 1118 80९0 प 2 अप्रस्तुतप्रशंसा (11. 540 ) 18 
51181111 6106769 गठपा {76 ०06 प्रश्न] (6प्6ा)1 [ 866 
०68 ४0 "18६ 8&प्"€।], 


(1) {1 € 60110876 {8.24108 6 71्त, ० अर्थान्तरन्यास 
पष] 118 06071107 ० प्रतिवस्तूपमा (11. 46) फ€ 6९८0716 
2078010 ए्§ ०7 > 4181{11007ए€& ८087286{611816 2 {118 2876 
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फ 11611 10 प 06 ०8्2गपङ् &'281064. 19 21) अथीन्तरन्यासं 
{1616 18 215 मध्यममक ८1207 ५६667) {16 {0 
वस्तु, 006 0610& &०५८6 13 60707008.{107 ° {16 न्द. 
म 2&20902.1118 &7₹€8 8 01627 8४ 70811107 °? ' €01700078107 ° 
( ए 471 )--समथेनं च इदमेवम्‌ इदमनेव॑ चा स्यादिति संरायस्य प्रतिबन्धकः 
इदमित्थमेवेति ददप्रल्ययः ! 7" प्रतिवस्तूपमा ( ० 10 12874108 {ऽपर 
1118 &€71178068 ४6 80-621164 टृ्न्त-- 60170 2.76 प 068 {0 
11. 46 ) © ४0 वस्तुऽ 276 71676] 7612६60 एङ ॐ 616706४ 
1 81711181 प्न, 067 1160 771 12९7 ४06 हप 1€ १९१6४०६ : 
८1. माम्यप्रतीतिरस्तीति 10 16 ९0011071. व € साम्य ० 80810, 
1६ 18 ््6, 18 06 6१671811 ८६९ 28 2 ©01100018107 
९४ ५12 185 ०6४ 126 ए र 2 212 100016412946 09166 ग {18 
€. (01876 प्रत टरेन्दुराज (7. 35)-न खं तस्य [ टृषन्तख ] 
समथ्यैसमर्थकभावपुरःमरी कारेण प्रव्रत्तिः विम्बप्रतिविम्बभावमानरस्य राब्दस्थृषटत्वात्‌। 
अथाोदधि तत्र सम्यसमथंकभावावसायः । अर्थान्तरन्यासे तु समभ्यसमर्थक- 
भोवेनैवोपक्रमः । 
(ए) 116 21810102 51019706 264 प7?९त {०१ प्रतिवस्तूपमा 

| 2 टृ्रान्त | 18 11076 1{ल] ङ #0 86 {0 प्रत ए6ण 87) {0 
6०6१2} 8{2.{6160{8 07 0656687. 70 8771827 8{28.16- 
16068, 1116 @07100079162 78 पचड्पश्न 11808 0? & 
10211160187 प्न > &€116721 07 07 & &€1678.1 0 2 027९पाश् 
8{2{811162114, (087 12067 716८8 20601010 10704४46 
{716 200५8 @11'८प् 8187168 100 16 प्श्् 0001670 9 
अथौन्तरन्यास "016 ४88 066४0 20007010] प्न॒ १6076 र 
प्रप्र ( १111. 79 )- 

धर्मिणमथीविदोषं सामान्यं वाभिधाय तत्सिद्धये । 

य॒च्र सधर्भकमितरं न्यस्येत सोधोन्तरन्यासः ॥ 
ग 14 21111812 (. 804)-- 

सामान्यं वा विरोषो वा तदन्येन समभ्यैते । 

यत्‌ तु सोथौन्तरन्यासः । 
2.71 ए व 29.15.128 ( 2. 41 )-- 

सामान्येन विंदेषस्य विरेषेण सामान्यस्य वा य॒त्‌ समथेनं तदर्थान्तर 

न्यासः । 
0 घ २1०07 {10 € १९7 १०९७३ 004 76970 {718 88 €8860112.1 
214 20007070 10 1. 175 116 18.168 076 एध्एप्र ठप 9 
©0170000786 2001167 271९127 ( 866 अ ०68 {0 06 
8871128 }. 212.1089.118. (11. ?1 ), 8160182 (1१. 67), पदाा12.118, 
(†? 3. 21), 27 ०675 &1९९ 8180 00-00011181 ०6 णा- 
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{1018 81111181. {0 {181 07 {81141 € &1€ 116 7181-- 
उपन्यसनम्‌न्यस्य यदथस्यदि ताते । 
नेयः मोथौन्तरम्यास- पूवाथाजुगतो यथा ॥ 
8114 {116 128{- 
उक्तमिद्धये वस्तुगोर्थान्तरस्यैव न्यसनमथान्तरन्यासः । 
(ष) 71712811, अर्थान्तरन्यास 1288 {० 06 01811 0181160 011 
[] [4 त 
निदैन (11, 348). 46601610 †० 6 अल्कारकोस्तुभ (9. 265) 
16 भत्र 0 {61688 ०01 5{2161618 ००८९0 {06767 17 8 
निर्दरोना ०४€ 21 16111081 07 ४७१ 116 1460681 [एप 
907४ ( किचित्‌ तत्सह फलम्‌ ), 1116 10 91 अथान्तरन्यास 11676 18 
४९७८९७7 16 {० > समभ्यसम्थक--1618.#1011 ०९5९0 1700) 
सामान्यविशेषसेबन्ध. (010]97© (10910.)-एवं च पूर्वोत्तिरवाक्याथैकायैकारण- 
मावद्रये यत्र सामान्यविरोषरूपधर्मावच्छन्नतं तत्रेवाथान्तरन्यास इति फलितम्‌ । 
(ष) ^+8 {0 {€ 61१131008 9 अथान्तरन्यास् 18141708 
0128810 ९8101 87808 21016 एन 1861 0061 1ए1116101688 
07 १1१15100 8007760 86 &6607द170& ४० एग ( 1ए. 68 )-- 
स॒ उपन्यस्तवस्तूलां साधम्येण च कथ्यते । 
वरधर्म्येण च विद्रद्धि्वैपरत्येन कुत्रचित्‌ ॥ 


एव ०+8 (7. 2 ) 81९68 8 {1067 6185810 6811070 दिदाब्दोक्त्या- 
न्यथापि वा॥ -^18.111187282.7-7 28५४, ( ए. 109), 8211} 8027]02119, 
( 2, 62 ) 2710 0{67 078 11606107 2 117त 17100168.111 
8प्9-एश्1 {ए -- कार्यं च कारणेनेदं कार्येण च समथ्यैते। ¶"116 1180 
01 1675 1106५९7 2670186 #0 76601186 118 8108-९? 8.718. 
{$. # 16१22. {118, {1168 115 0687 ४0 €68{201181 118 € 18- 
76706, फ 116 {6 12.86 2.1 076 9 {6 २67 0685४ 106181१6 
60170611 02) {6 88116 18 0 न 2६21782. (‰. 474). € 
16121 {70171 £&010& {1676 {0 {06 6071170 ्९इष्, 


(ष) ^ -{पकत्लाः रश्ङ1एष् 00 {06 2 8{प6 गा 11718 
0&प78 18 ए68{007151016 {07 ४76 0168 ०27 8108601 (0) 
28 विकस्वर, उभयन्यास, प्रलयनीकन्यास, 27 प्रतीकन्यास. ^» 11108. 
78107) 9 विकस्वर 1ऽ-स न जिग्ये महान्तो हि दुजंयाः सागरा इव। 
168 2701 10100 16 4 12111212 88701 00861९6४ 
( 2. 320 )-अच्र विरोषसमथंनाय सामान्योपन्यासेपि पुनः सामान्यसमर्थ॑नाय 
दिशेषोपन्यास इति विकस्वरोलंकारान्तरम्‌। 7,१८९.१९ ( १117. 85-86 ) 
108 62101218 200 11157868 1 0125210 $ ३89 


सामान्यावप्यरथो स्फुरमुपमायाः स्वरूपतेपेतो । 
निरदिद्येते यस्मिन्ुमयन्यासः स विनेयः ४ 
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सकर्जगत्साधारणविेभवा भुवि साधवोधुना विररा" । 

सन्ति कियन्तस्तरवः सुस्वादुसुगन्धिचारफटखा- ॥ 
81038, 71811, पपड 111प8४ष्९१68 2 6018105 म्रत्यनीकन्यास 
४०१ प्रतीकन्यास ( 9. 430 )-- 

विरल उवमारि चिअ णिखक्खा. जखह्रव्व वच्चन्ति । 

क्निलन्ति ताण विरहे विररुच्चिय सरिपवाहृव्व ॥ 
अत्र य॒दिदसुपछृत्य अनपेषितप्रल्युपकाराणां गमनम्‌ यच्ाकृतप्रत्युपकाराणां तद्विरे- 
वसादनम्‌ तदुभयमपि जरूधरसरितप्वाहयारन्योन्यातिदायितयोरपन्यस्यसाने प्रयनी- 
कन्यासो भवति । 

का कथा बाणसंधाने ज्याशष्दनेव दूरत । 

हुंकारेणेव धनुषः स हि विघ्ानपोहति \ 
अत्र विप्रोत्सारणसमथाया बाणसेोक्षणलक्षणायाः क्रियाया" प्रथमावयवभूतं ज्या- 
ग्वं धनुषो हुंकारमिवेति तत्साधनसुपन्यस्य प्रतीकन्यासमभिधत्ते ¦ 
४1 8.5९278 18 9.0011{6त ङ 1068 ८९९. 2.21) 2002.178.78, 
( १९786 123); 7 ०0 2112828, 28 271 11106108204670४ ^ 1811- 
2.72 7 िप्त1०18, 821 ए 8011818, ( ए 44 ), ॐत 28 2 80. 
१४ 2 अथाौन्तरन्याम एष 31019, 110 15 21016 17 
16008151 {18 128{ {फ 0 21811} 3128 && 2,4414101181 8७. 
४ 21167168 01 #116 88716 8 प९. 





068 ४० प, 170-15-- (1) 78417*8 = 0181108107 666 
विश्वव्यापि 210 विरोषस्थ 18 10†‡ &5{716धङ़ 1081081. {{ तरप 
007 {116 11678 53{670{ 9 {78 6600६2107. एघ्{ 116 
101008110--.& 11 ०06 9 2{6, 224 {€ 010{0811070--.^ [1 
2168{ 7061 26116१6 80९7190, 278 €] ए ८11१6188] 
0101008111018 28 {016 ५९782005 11161, त €&7) 
0०४ 06 2१५८५९५ क्र &€५९॥ ९061८ 171 8प्{007६ ° 8 
0876 प्क 010008110285 80857226 प14€7 1670. 





068 {0 {1 , 1¶4-175-() {€ € 8प०-१2716{168 1४61) 
0 0914111 0 ४ श्[78 220 16066 07 9018 द्र71{ (00 - 
1160187, 10110 1208 ४06 ९0170 677. {871 ङ 21160 श्रुतानुपासनी, 
1620628 श्ेषाविद्ध $ अविरोधिन्‌ 7 ६४6 1110578० ६6 
अविरोध 185 010021६ 0 {000 {€ &17८प् 71887106 {024 
प्रियभवन 270 दाक्षिण्य &० 19.11101110 ८81 {0&6€४{767, ए 116 116 
विरोध 18 81107 1 88 7८} 88 मालिन्य ( ०? दोषं ) 200 आह्ादन 
० 110† 8011 {0&6{11€7. {115 15 67118198 [0381116 ; 8.1 - 
{110 प्रद 17 {75 {11621618 7[607 १166७ 5 ५114 4 [2५४९ 
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11६16 {6 1810 पच) {601 0) {16 ०696 09, 48 17 15 
00्€९7 107 20801४16} ट 16666821 {027 211 {116 ९९116168 
० ए 0817, 1 0प्राठ 06712108 170९०1१ 16858 {0064 
170 {60762107 1; छेष 15 &7र€7 ४06 पऽ] 116 076{12॥01 
० 06 ८86 ° 0708 10 {0 86868. 116 ०74 द्‌क्षिण्य-- 
0013 1116 {726 6011116 {7610{ 07 96 001000781071 {प्र15 
--18 80 1860 171 11. 174. 0011167 ऽप 21161168, 1६ 15 {प्6, 
108. 2180 1186 2027070102.816 07048; एए 1 छेबाविद्ध 
एठा 1 18 106 ८08४ 10170078 ऋ 0ात 084 18 80 ०३९१ 
(0170276 0-दाक्धिण्यकष्दस्य स्वाभाविकाथ बहव. । तेषु अन्यतमः 
साध्यतया निर्दिष्टः साधनभूतेनान्यतमेन साध्यते इति शछेषाविद्धः । विरोधवति 
युक्तात्मनि युक्तयुक्ते च अर्थान्तरन्यासे श्टेषाश्ुबन्धे सल्यपि प्रागुक्तन्यायेन न 
तद्रयपदेशः । 

(11) 1 11. 175 176 समथ्यवस्तु 18 10246 प ग > 70008107 
छ 11611 671078068 & विरोध 2४१ 1‡ 18 00770007916त ॥पए़ 871- 
0{61 %170700811107) फ 21610. 8180 610 0178.668 9 8111181 विरोध, 
16 {० [01010081{10118, 28 ए&€ ८0675129 11811628, 870 
0011 व्प्िलपाष्ष 1{ शप्त 266017व19्1 र 08 27). 1186811 ६68 
01 दृष्टान्त 111 01067 1116778 ; 01 [08.411 एए 01 6128811 1४ 88 
अथोन्तरन्यास ०९९९४8९ € 1062 ० 60101078110 15 € 06011 
{6 168410& 1468. 2 116 उत्तराधं 1† {16 1068 ° माम्य छ€76 
116 17016 [07011167 008 1 ०14 06, 2६८८117 & 10 
10214170, 2 69.86 0 म्रतिवस्तूपमा, © €01884८01 115 1616 
18 17 ४16 ०74 द्िजेश्वर्‌ 77 116 86786 01 ˆ 8 & ००१ 078.1- 
11187 †, 


पि 0४९65 ४0 {1 . 176-1¶ --- (7) 17106 त1811161176 71161116 ०५९३. 
1910 116 128६ {0 प ९2116188 18 पला 9८३1९58 10 11 176 
11€ समथ्य॑वस्तु [ 9५ ००४ € समथकवस्तु 8180 8७ 1 {7 175 | 
171९017७8 80106 006 0010 80167018 {71010067 9।। 
8211185 { 0878 7124116 ; 170 11, 177 00 प्री ६106 समभ्यं 8110 11€ 
समथेक {70008110115 1101 ए 1116 ९010 ° ॐ 2.10{01010712.16 
8607 ; 1 11. 178 {06 2607 19 1116 समभ्ये ‰10100811107) 18 
2८00708. {07 06 2& € ८६ 01860102117 {01 2710{1€1 
8670६; 204 17 11, 1५9 {116 8110४. 18 0756010811 {07 0116 
2617 8 {0९761076 8.06008.0{ {107 21101116} 8671४ 
81,त ©8 ९7818. विपयंयनअन्यभावापत्तिः ० अतथाभवनम्‌ 200 
९1810 इन्दोः इीततया [तस्य] संबन्धिनामपि शीतत्वेन वितव्यम्‌ । अतथा- 
मननं विपर्ययः! 06 [01 18 [0९०87 ९049९. 
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०68 ४० {1 . 1860-८) प 2117619 6008188 0? †० 02878-- 
साधम्यकथन 2४0 मेदकथन-00४1 ०१ 11161 876 ©55©70{8] ६0 
{16 1&{प्76 2 {6 प. 16 ए 0802 - ए 27164 081166 
अतिरयोपमा (11. 22) 21716 &४ ए71210& ०८६ 8 साधम्य 2106 
( इययेव सिदा नान्या) ; ४८७ शश्€४1७8 ९211० निन्दोपमा 26 
प्ररंसोपसा, 21110प& 16210719 1 १158007082607 ०7 
2.]001008{10 €67681् {00198 ०7 17160 07 ऽपएन10 त 
11 {18 08108718; 614 26१61061688 6090{629६ {0670881१ ९8 
पए {६1 2886717, ६6 साधम्यं 1६1) 11076 07 1688 ९121 018.618 
( ९ समानमपि सोत्सेकम्‌ 2०४१ तो तुल्या ) ; 4 #6 ऽ 2716 91166 
विपयासोपमा, 31. 17, (= प्रतीप ५ 1867 16678 ) 11671060 
साघम्ये एप 14 ८2०४ ण्न) ४16 भद्‌, फ1100 28 10 
1116816 †0 08 10787780 {7000 ६16 ©11€ प्र ्18 68266 ५7 {6 
उपमेय 8१ †6 उपमान 18910 ९18९ {1617 7072031 
76126107. 1 7 प्5{ 2180 € 0064 ४02६ {€ साधम्य 8.04 
{16 मेद्‌ प 6860 €006€70 1{89 पा 9 2151116; 
गुण, 4.8 व 888.1112.॥128. 00867१68 ( ए. 347 )--प्रतीपादो उपमान- 
तामाघ्रकृत एवोत्करषैः न वेधम्यैषरतः । साधम्थेश्येव प्रययात्‌ । अधिकगुणवन्व- 
मात्रम्‌ उपमानगतापक्रषेमाच्रं बान व्यतिरेकस्वरूपम्‌ । 1116 88116 ण्न 
18767 1167186 6 12.78 ( 0. 350 )- ननु अस्याङंकारस्य वेधरम्य॑- 
मूलस्य उपमाप्रतिङ्कल्त्वमेवोचितम्‌ न तूपमागभत्वम्‌ तस्या माधर्म्यमूलकत्वात्‌ 
अस्य च तन्िषेधरूपेणेव प्रव्रत्तेः । न चेष्रपत्तिः सिद्धान्तभङ्ग्रसङ्गात्‌ । सद्यम्‌ ¦ 
यद्रणपुरस्करेण यस्य॒ यत्साद्दयनिपेध उत्वर्पपयैवमार्या तसय तद्रणपुरस्करेण 
तत्सादृद्यस्याप्रतिष्ठानेपि गुणान्तरेण सादश्यप्रत्ययस्य दुवारत्वात्‌ । यदि च तत्साद्द्य- 
सामान्यनिषरेधो विवक्षितः स्यात्‌ गुणविहेषपुरस्कारोनर्थकः स्यान धनेनायमस्माद धिक 
इप्युक्तं विद्यया कूपेण कुलेन च सम इति सवैजनानग्रययात्‌ । एवं च प्रतीयमानमपि 
सादद्यं गुणान्तरछृतनिषेधोत्थापितेनोत्कर्ण हतग्रभमिव बन्दी करताभेव न चमत्कार- 
विरेषमाधातुं प्रभवतीति ग्राचामाश्यः । 

(11) € र९71&{़ 68.116 प्रतिषेधोपमा (11. 34 ) ©01188 3068.1.87 
{0 {118 7876. 4.5 12017) &1९68 1† 85 271 ए 0810, एक्ारल् 
80716 £ 104 07 साम्य ०९6९७९71 {116 11007 971 {106 {2606 108 
69106114 26 08€71 10671666, 6 00110 ० {6 साम्य 
18 2107 11676 26४811४ 61076886. 17 ७ 17181116 {18 16 
15 {76 कान्ति 116 € 2111016 06601088 2 76187 व्यतिरेक 11) 
1126 1010116 साम्य 28 ७8108 कान्ति 900 ६० € 1168864 
भद्‌ 17\ ९०86८९०७ ० कलङ्क 20 जडता--6071102.76 11. 187 
610 छ, {1 06४७) छ6€ 71७2710 ४6 1010४ ° साधम्यं 204 
भधृम्ये 10 06 © 8276-5 आह्वादकल्--21त 116 076 {९ 
९3 21111016 {0 प्रल्छा {11६ ६06 प्र0070, 08€९स्प्र6 0 116 {0 
(16683 ९४111101 {6 ४111४16} 1५ {116 {५८6 ४४ एच््घ्4४ ८11071.1- 
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1&1688--81)0 118 15 0 08047170 ऋ 27068 प§ ६0 ८167. 
88.10 {176 8888&6-- 6 0281 01812 प्18}) प्रतिपरधोपमा 0 
व्यतिरेक 066९1186 11 1116 {07767 11676 18 7101 गुणविशेषवत्वेन 
उत्कर्षः 28 व 28 8.1112.18. ०1 88, (01010276 10 {116 88.116 
९06९४ {6 06020116 97 प्त"212 { 11. 86 )- 
~यो गुण उपमेये स्यात्‌ तस्परतिपन्थी च दोष उपमाने । 

व्यस्तसमस्तन्यस्तो तौ व्यतिरेकं तिधा कुरतः ॥ 
4.8 {116 4211170 प्15118 4068 210 76८00188 ४ ए 2171618 2.5 8 
01811710 7& ९, 112 1४ 0601068 28 ४211761 02081 2 
( 344. 13-14 )-- 

बोधस्य साम्येपि वेलक्षण्ये विवक्षितम्‌ । 

यदु च्यतेतिर्कतिलं व्यतिरेकोपमा तुसा ॥ 
10४8 96 ४8 € {0 {ला पत € ०1 व्यतिरेक 2१ प्रतिषेधो पमा, 

(111) 4.8 {0 {6 %&16{168 ० {018 7&6, 81166 078 
2,8{6©४ 2 11 18 उपमा+- 88 व 2&2.102.{118 ००5९1१४ 68- उपम प्रभेदाः 
सवे एवात्र संभवन्ति! एप 1६ 18 ४६९५] {0 76८01188 0711 {11166 
9 {6170 26060741 2.8 {€ साधम्य 18 शब्दोपात्त (1. 9. 901} 
ट्वादीनासुपादने शाब्दम्‌ 0 तुल्यादीनामुपादने आथेम्‌) ०7 प्रतीत थ्य 
28 {0 मेद्कथनम्‌-उपमानस्यापकषेनिमित्तम्‌ उपमेयस्योत्षेनिभित्तं चेत्युभयमपि 
य्रोक्त तत्रेकः । अपकषहेतुमात्रस्य उत्कषेहेत॒मात्रस्य उक्तो दयोरप्यनुक्तो च अयो 
मदाः इति चत्वारः । 1118 &1९68 0 00101718.1070 12 ₹९.1{6168, 
8710 {16 {670 प्रा ग शेष 171 € 8{8.161060 ° मेद 
2 066 ५0०0168 {11617 ए प्11067 4. प01€7 11106 1 
8४-01718100 18 06 1612707 06667 1116 {0 {0118 
070४106 ६0867168 {07 ©607170917807 211 6020 612.81, 11611 
7118111 06 @111167 ©]1288-6011९6])75 07 1141९1८ 818 (स्वजाति. 
व्यतिरेक 07 स्वव्यक्तिव्यतिरेक ), 8.10 {16 128 1067612. 18 {116 
1120198 {07 मेद्‌ क 1670 1719 06 81170116 07 7616२60 60107016 
४ 10२01510 > {01167 0706688 01 811011811{ ग 11117 ४06 
0106767106, 28 172 11, 195, 194. 4 1] {11686 11110168 28.76 
2400164 श्न {211410., {00 07 > @{प्भाद्ग 111८5४2६64. 

(1९) [४ 21] 1267-8 १8688108 200४ प $ 21128६8 
11676 18 8 {16706 {118{ ९0168 11 10९21180] एन {07 {17681670 
116 &€16818 † छ 1116] 18 ६० 06 {014 11 116 {0110118 
8{2.{61161 ६ 07 7०१८०४० ( 11. 89-90 )- 

ये गुण उपमाने वा तस्मततिपन्थी च दोष उपमेये । 
भवतो यत्र समस्तो स व्यतिरेकोयमन्यस्तु ॥ 
क्षीणः क्षीणेपि शशौ भूयो भूयो विवधते सत्यम्‌ ¦ 
विरम प्रसीद्‌ खन्दारे योवनमनिवर्तिं यातं तु ॥ 
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पिपर प् ४८२ ( ] 80 ) 6४12108 {716 01४ 0{ ४16 € 2707186 
४118 उपमानादुपमेयम्याधिक्गुणते व्यतिरेक ए 88517)8&--चन्द्रपिक्षया 
च यौवनस्य न्यूनगुणलम्‌ । दारिवेलक्षण्येन तस्यापुनरागमात्‌ । 4.8 2&8{8६ 
118 14 877118४8, 88868 ( 7. 784 )-- अच योवनगतास्थेयाधिक्यं हि 
विवक्षितम्‌ । प ४.279.128 116 8007 ग अटंकारसवेस्वविमर्दिनी 21 
पए 16९80702 € 2007 ° साहित्यद्षण 81१6 रशा61 € नवल 
8611001 १116 ब 8&&012.112 {01108 42107188. 1118 
{0110 स 118 1४] € 726४ 00 ४06 रसगङ्गाधरः (ए. 352-353 ) 
षण] 118८6 {6 0081107 ©) €1{6 81त€ व ष1†6 61 ९87-~ 
नन्व उपमानादुपमेयस्य न्यूनं व्यतिरेकं इति न युक्तम्‌ तस्य हि वास्तवेनाहेय- 
त्वात्‌ । मौवनस्य चास्थिरत्वे प्रतिपाये चन्दरपिक्षयाधिकगुणत्वमेव विवक्षितम्‌ यदेत- 
चन्द्रवत्‌ यातं सन्न पुनरायातोति । [ इति चेदसदेतत्‌ । } यतोच्र चन्द्रवद्रतं सयोवनं 
यदि पुनरागच्छेत्‌ तत्‌ प्रियं प्रति चिरमीष्यायजुवन्धो युज्येत । इदं पुनहैतयौवनं 
यातं सत्‌ पुननांगच्छतीति देष्यायन्तरायपरिहरिण निरन्तरतयेव भ्ियेण सह्‌ जनुः 
सफटयितन्यम्‌ । धिगीष्यौम्‌ । व्यज श्रियं प्रति मन्युम्‌ । कुरु प्रसादम्‌ । इति भ्रिय- 
वयस्योपदेशे श्रियं प्रति कोपोपदामाय चन्द्रापेक्षया यौवनस्यापुनरागमनं न्यूनगुणत्वेन 
विवक्षितमिति न्यूनत्वमपि व्यतिरेकः रसपरिपोषकतया चास्यापि हृद्यत्वम्‌ इति ॥ 
[ ¶ 2९218118, 76701188 | तदुभयमप्यसत्‌ ।! अस्मिन्‌ हि भियहितकारिण्या 
वचने चन्द्रादयधिकयुणत्वमेव विवक्षितम्‌ न न्यूनगुणत्वम्‌ । चन्द्रो हि पुनः युनरा- 
गमनेन कोके युलम्‌" अत ए न तादशमाहात्म्ययाली । इदं च पुनयौवनमपुनरा - 
गमनेनातिदुरुभतरत्वादस्युकरष्टभिति मानादिभिरन्तरायेः रटजनश्छाघनीयेर्विदग्धया 
भवध्या मुधा गमयितुमसांप्रतमिति तावदुपात्तगुणक्रतसुत्छृष्टतवं स्फुटमेव । सकल - 
खखनिदानत्वायनुपरत्तयुणक्रतेप्युतकर्षौच्र वाक्याथेपरिपोषाय सहृदयसरणिमवतरति । 
अम्यथा करंमिलयस्य कदयंयोवनस्य करते मया मानाद्विर॑स्यते यातु नाम्‌ योवनामिपि 
भतिकूटेनाथेन प्रकरताथैस्यापुष्तापततेः ॥ 





पि 0४68 ६0 11. 181-184--(1) ८.8 € 2९ 8660 ( प 06 (1) #6 
11, 180 ) 1६ 98 0661 © 5६01127 {0 18९९, 21008 स 1{7 एक 
2710 उमय ४2168, अनुभय #्क162 160 06 166 
811} ४2716168 66611417 ८0०7 {6 7817167 01 €! 7688 
18 साधर्म्य, 62८} 11 {प्0<ा क0-०1त वारिना) 
06706711 प00 6 1686768 07 20867006 श्छेष्‌. १6 
11166 छेष १2116168 {77077 ०प्{ 2 {16868 813 876 ५5612166 
10 96 17100881016. 8%$§ तत ०४९ 0 & 29207888 
7.8.072 ( 9. 798 )-अत्रेदं चिन्त्यम्‌ । उपात्तवेधम्योदो श्चेषेणेव व्यतिरेकस्य 
शछेषमूखकत्वसुचितम्‌ नतु यत्रकुत्रापि शेषेण । एवं चोभयायुपादाने श्ेषकृतमभदच्रय 
चिन्त्यमेव ।! {0 11168 19 ४06 8५१५१९५ {6 (०प५प्ऽ10१ ण 
प४82.7०8 {119-इत्थं च चतुरविंरतिर्भैदा इति प्राचासुक्तिर्विपुलोदाहरणा- 
भिक्ञेयैथाक्थंचिदुपपादनीया । 
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068 ४० {1 . 185-188--(1) {11688 {166 १2116168 216 8.71 
8.{{6100६, 21/97 21411115 1218.111067, {0 60101116 {6 वेचिन्यं 
07 {018 हप 11 1119 07 80708 01671 प्रह पाह 0) 268, 





पि 068 0 7 . 189--(1) ^ 8 ए€7076 ००8९२१७ ( 0०४८ (11) 10 1. 
180 ), शब्दोपादानस।ददय 17161८68 19६ 15 08116 राब्दसाधम्यं 8 
९1] 8.8 आर्थसाधम्यै. ९६९7०1४8 {018 त18{17611070 1 87 18.18 
10168 (. 664 # )--यथेववादिशब्दाः यत्परा" तस्येबोपमानताम्रतीतिरिति 
यदयप्युपमानविरशेषणान्येते तथापि शब्दशक्तिमहिम्ना श्रुत्थवं षष्टीवत्‌ संबन्धं प्रति- 
पादयन्तीति तत्सद्धावि श्रोती उपमा ! तथेव त्र तस्येव (पा० ५. 1. 116) 
इतनेन विहितस्य वतेम्पादने ॥ तेन तुल्यं मुखम्‌ इत्यादावुपमेय एव तत्‌ तुव्यमस्य 
इ्यादो चोपमाने एवं इदं च तच तुस्यम्‌ इत्यु मयत्रापि तुन्यादिङब्दानां विधान्ति- 
रिति साम्यपयालोचनया तुव्यताप्रतीतिरिति साधम्यंस्य आथैत्वात्‌ तुत्यादिशब्दो- 
पादाने आर्थी । तद्वत्‌ तेन तुल्यं क्रिया चेद्रतिः (पा ४. 1. 115) इत्यनेन 
विद्ितस्य वतेः स्थितौ ॥ 7" प्रतीयमानसाद्स्य 6 उपमावाचकराहद 18 91- 
1061167 20867 





०५6४ ४० 17 . 190-192-(†) 00876 11, 190 क 11. 2२. 19 
116 12187 इयव्येव भिदा नान्या 61170118. ४162811$ ०९€८12768 {€ 
साधम्य. 1४ ६6 {07067 071 {16 मेद्‌ 15 8{26 9०त 1€ 
साधम्यं 18 1४ {0 06 1701860 1† 81101 2180 6 0:64 
118. 11. १९ 16710४05 > (1८187866 {2.7 ९2.10 ए6 76&87त- 
60 ४.5 उपमानोत्कषेहेतु 111 {16 जलसंरोहि ० 11. 190--एङ्ग & 688 
९108719 1110 जडसंरोहि 9०५१ €?९7 श प्ाठप† 1{--€2्) ©07- 
8111016 87 उपमानापकषेहेतु. 

(11) 09 11. 191, 711९] 28108 4०68, 16 008९6168 
(ए. 23?)-अच्र कान्तासगेक्षणयोः प्रतीयमानसाद्दययोः भविलासमदरागौ तदभावो 
व विसदृशा भेदकाविति सोयं प्रतीयमानसाद्द्ययोरसद्रन्यतिरेकः । 





1१०८९6४ 0 (न. 193-196--(1) 1116 9886706 07 > सटङ्व्यतिरेक 007 
8188 10 {06 {267 {1184 17 1 ज 1181 18 0९76 88 2 मेदक 07 
1817 पा8}11111& ©118.7806167187९ 67667 106 उपमान 21 
116 उपमेय 188 10 1{ 22 6167067; ग साद्द्य. 176 साद्य ४०क- 
€ 9९7 18 807०1604] 8१४०१४९ {0 810 #6€ मेदप्रतीति #0 £ 817 
001 पफए०प (प्रा 0717 2.7 16887 17 € 08{ 17878766. 
9800}9 0०08968 ० 18 82.228 ४5 {01108 (2, 305 3-- 
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अत्र संखाम्मोजयोः कके सुरभिगन्धिनी इति पदानयाममिधीयमानसाद्स्ययोः 
सष्टरामेव च्रमद्धमरत्वं लोखशित्वं च मेदकसुपन्यस्तमिति सोयं जब्दोपात्तसादस्ययोः 
सदराव्यतिरेकः । 

(1) € 15 ककत) 10 11, 194 94 108 6 01812101 1 
11. 195 28१6 शांएछा) 86 ४0 > ऽल०प्ऽ त1066066 
0010107 2110086 ६6 € पा16008{018, 11613 18 108 
16196 ए 9 41066166 ० 7687 1 1). 195. 1० 168त- 
19& 84०१६६९ ए ४३ {8 87000716 ए 8४70718 11281 1867110॥ 
९४४० ज 0116 "5 5051४४1० ग चन्दरहंसयोः {07 वियदम्भसोः 
18 11870] {101९ 2६64, 217० 19 78 128218--अच्र पूवाधान्ते 
वियदम्भसोरिति उत्तराधौन्ते चन्दरह॑सयोरिति पाठो न मनारमः! 1† 18 € 
10] 1 2. 02 2 1488, {0 080 प 170. 


(112) ¶1€ 60700671 श्68 ^+ त ए 06 30 ४16 
1184788 6041160 &76€ 2६ 0706 7 1887417 11. 194 35 
00112110 0 311प57861018 ° सदगन्यतिरेक, 072 1 58९] 
1400, 6 ८5 06108 ग्रतीयमान(= कथंचित्‌ उत्चीयमान)साधर्म्यै 9.4 
४16 86600 प्रतीत ( = ्रमिद्ध)साधर्म्ये, ००9. ०९१९7 0618 515- 
166 70702 11. 193, फ 116 18 > 08.86 ° चब्दोपात्तसाम्य. "6 
111] 3{8{6ा160{ 9 6 टु € & 66016198 {0 {7018 १३९ प 18-- 


पूवां उत्तरार्धे 
उपमान-- चन्र उपमान-- नभस्‌ 
उपमेय- हस उपमेय-- पयस्‌ 
प्रतीतसाम्य--युद्धि प्रतीयमानमाम्य--शोक्त्य [१.1. सोक्षम्य] 
मदक-सम्बर, तोय मेदक नक्षत्र, कुमुद 
भदकसाद्स्य- नीरत भेदकसाद्य्य-मनोहारित. 


पर (0पप्लप ज 5 पालम 18--(1) 1 15 ०४ वुघ्ा४८ नश्डा 
फ फ {0 83210168 876 20€606त्‌ : 0926717 8701 द्ग € 
10100८८ क 678 इप्०-रककए 77 15 णश, (1) 17९ 
फ 0708 प्रतीत 2710 प्रतीयमान 876 ण्डा) 2 7211167 ४३21 
86186. (111) {06 मेद्कसाद्द्य 1128 10 ७ € {8060 प्शृ ष 
07004 70. ४ 18 7० [लङ्ग + 11616 6 7817 
0०1६ ग 16 व पञ#78 10 18 १४०७ साद्य ग ४6 मेदक 122141४ 
फ ०1५ 16९९७ {2 {0 ४८ € शकक ऽप एए10., (प) 1४ 13 
7101 62121066 एङ 6 मेद्कऽ 0? 6 978{ छद क71]016 &7€ 
10 206 {8 उपमान 804 उपमेय 10 ४16 88004. {{ 68000 ए€ 
& 7678 8८614611. 1.28, (रए) फ 8०1१ ज्ुद्धि 28 प्रसिद्ध 
2120 शक्त्य [० सोष्म] ४९ अप्रसिद्ध ? 42१ 1 ॐ ०४.8९ पङ 
१०७8 11. 195 9181 € 1817 {70€ € 21716 17" € उत्तरां ४१ 


४1670 {1184 77 {€ पू्ाधे २8067 {2.0 १166 %९१६६. 
18 [ हद्वरए202.182 ] 
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(ष) ^ 0667 सकष 0 प९१७१३१९४.1010 16 8882886 
0०1 10709901 ग 06 ६0 18 ९76 11. 194 28 {07721708 006 € डक - 
016 ° सदरघ्यतिरेकिता 7) प्रतीयमान(= शब्दानुपात्त)साम्य. ¶10४5-- 

उपमान चन्द्र 

उपमेय-हंस 

राब्दानुपात्तसाम्य-- दधि, फ 11010 18 37016}26946 981 ( प्रतीत ) 

मेदक--नभस्‌ , पयः 

मेदकसाद्द्य--~नक्ष्रमालिता, उतफुच्रसुदव ; #}118 18 2.{{07611621)0464 

28 87 2{{ €7-{0्111. 

१106 0101 616 उपाक 17 {116 दषा {018 10160162 ६100 18 
16€ {० ५४81 1068 १९8 (0 &€ 111४968) 60706664 एष च 17) 
1. 195. € 10621568 ©) 06 {78181816 0--* 8९८१८८९) 
{16 10071, 276 {6 118.788, 2? 22447"व ६० §प्रऱ 2110 एए 8167, ॐ 
01067606 €{6.* ; 8.71 च €०णत 06 १९९70९6 88 €018 पए ९. 
20018, 1 12 8६ ०6 24५64, {89०78 {116 8271167 17676 
1211070, पत18 ?€ा1811{8 071 {018 5{8.128 276 (7. 305) 
अव्र पूवार्घे चन्द्रहंसयोः प्रतीयमानसादस्ययोरम्बरोत्तसत्वेतोयभूषणत्वे उत्तरां तु 
नभःपयसेर्नक्षत्रमालित्वो्छुमुदते सदये एव भेदके । सोयं प्रतीयमानसाददययोः 
सदरान्यतिरेकः । 


1१068 {0 71. 19-198- (1) 50012 16118715 9 {1118 1115678. 
०४ 88 {01108 (ए. 308)-अच्र योवनग्रभवस्य तमसः त्मोजाल्या सं 
दष्टिरोधकरमिति सा््यसुक्त्वा अरत्नालोकसंहायैमवायं सूयैरव्मिभिरिति व्यतिरेको 
विदितः । सोयं स्वजातिव्यतिरेकः । 

(11) 1018 8{871228 15 10846 †0 80001 06 6121016 9 ॐ 
©11701101081681 21106717 {07 {16 7104 01 08.112.8 
ए 202.100811 09९62 6 8.१४ 2421788. 0 224170--& १९1 114 
फ 1101 1४ 18 {00 ए8क् 10 80812170 ; 107, €%€70 {16 प्ट 16 
©02 01 5107 86 80४४६ 1६ 80घ्1व 10५६ 96 8000160 0 ॐ 
9080117 प्र 610 2 6{67801 (2881010 5.79, ए 1781 241. 
11017, {7९206} 20 20101 (81268९10 2572 पि ए 3. 2191718 
01076 0110 (4. 8. ए. 00661188 1887, ‰. 193) 1622101 
{८३.१४ 2.08788, 11. 197 28 & 6101711806106 97 22.28 17 118 
29710877, (8. 8. 8. 2. 102, 1. 16)-केवलं च निसगंत ए अभाु- 
मेयमरलनारेोकोच्छेयमप्रदीपग्रभापनेयमतिगहनं तमो योवनप्रभवप्‌ । ०111208 
7660 11171067 प, 28 {8 88 {€ ४०0 ४.588.868 81006 276 
007067116, {701 76270111 {116 {24871027 1468 88 कनो 
61200810 ०1 081 170 {06 दप ए8१६३६. 21016 1700801 
{1716 {क 0 276 416 10686006 ग 62९४ ०६७7, 
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1१०६४९8 ४0 [1 . 199---(1) 0000876 1१ ०{&8 (1) त (11) ४० 11. 131- 
132. {7 {0167 61511160 2 कारणाक्षप 700) विभावना 1 
1228 06 8{2{6त ६027 11116 ४06 1077182 81078 &† 28 1026176 
0671181 ©{ ६06 ©8&प89 (6 0810 00174 ग 6 124{€7 हप 78 
81767 ४0070 ६16 विभावन 07 11810108 ° 6 106 ८288 
(0९ स्वाभाविकत्व्‌) 0 © 1810 {€ 06५६. 16 02118 ° 115 
0८ 680 06 € र 1816 8 विमान्यते कारणान्तरादि यस्याम्‌ (४116 
एर2फ #112.{ 1 2.1017) 8०९& 688) 07 विरिष्टस्य कार्यस्य भावन यत्र (119 
१8 108 81810 2118 (11. 72), त 052 (®, 38), 994 पिप 
2.2 (‰. 124) 7187); ०0६ € ड} 272४008 ०7 (९५८8९ 
21007112 {0 {068 5216 {1122,. एप 1; 16 10676811 
{0 006, &8 27 10016860 2 ॐ 61781670 66 7 17201167, 
128४ {80170 8710 32.12.78. &1%७ 01067610‡ € {0181४ 10:28. 
४8 7102 8180 10611100 87101167 {86६ 77} {018 ©600108९{107 
87 0०1 010 {0 ६16 88.716 ९०पलोप51071. 170 96 
06111107. 9 {18 7४१९ 21122 8.18, ए 01088, ४ 2102718, 
1/1 8.10 1118128. 8.71 09 678 {186 {16 ०7 क्रिया 178 {68१ 0 कारण 
07 देतु, 1116} 15 0108690 एङ़ 2412, 108, (पङ 218, 
एत78 (2, # 18 ९8.12.02, व 2217218, 871 07618. = 19- 
12.760 प18}2 € ह 12108 16 प5€ 0† {6 ०0 क्रिया 28 
{०1105 ( 38)--इह यत्किचित्‌ ज्ञायते तत्‌ सव क्रियाफलम्‌ । क्रियासुखेन 
कारणेभ्यः कायात्पत्ते प्रातीतिकेन सरूपेण परिद्द्यमानत्वात्‌ सर्वेषां फलमूताना 
क्रियेवान्यवदितं कारणम्‌ । य॒त्र च करिया प्रतिषिध्यते अथ च क्रियाफलस्येोत्पत्तिर्प- 
दियते तच विंभावनास्यारुकारः 1 पिश 8 28 00101116117 0 118 
16771100108ङ़ 18 फए ०1 १८०४०& (7. 125)--इह च क्षणे यद्यप्यन्ये 
कारणपदस्थाने क्रियाग्रहणं कृतं तथापीह कारणपदमेव विहितम्‌ 1 नटि स 
क्रियाफलमेव कायमस्युपगम्यते वेयाकरणेरेव तथाभ्युपगमात्‌ । अतो विरेष्रमनपेक्ष्य 
सामान्येन कारणपदमेवेह निर्दिष्टम्‌ । 


(1) 1716 00० त 7 €06५४ णा 6४ > 6५66 18 
2, १0121071 ° {76 7 2‡प्र78] ] प 0 ©8प527100--18 2 सष्टि- 
क्रमविरोध. .^5 व 22112112. 0086१68 (1. 435)-- विरोधम्ला हि 
विभावनाद्यंकाराः ¦ विरोधस्येव विद्युखभाववदापाततः प्रतिभासमानस्य चमत्कार- 
बीजलत्वात । (1018. 93, 10 € १९1, 18 0 ४6 १1818186 
{एग {16 7&8-0{-50686् ©५९11९त 10व}12 (11.533 ¢.) 
11676 ४6 716 0101107 1 0{9{00811101 ४0 6४९ 06 
816 64 110४७०६ 2 &€ 0४ 61960 10 € ४८} ०0€7 एए 
2.४0. ८९.५82] ?&18{109. 4.5 {118 & 12111218 8281 ए 28९8 88. 8 
(‰. 124) -- कारणाभावेन चोपक्रान्तत्वात्‌ बलवता कायेमेव बाभ्यमानत्वेन प्रतीयते 
न तु तेन कारणाभावः इव्यन्योन्यबाधक्रत्वानुप्राणिता्रिरोधाख्कारात्‌ भेदः । 70 
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{16 88106 0€0# प 71{68 {76 ॐत ता 6 82116 
8708228 (%.551)--विभावनाया कारणाभावेन उपनिबध्यमानत्वात्‌ काय॑मेव 
वबाभ्यत्वेन प्रतीयते । विशेषोक्तौ च कायांभवि्नं कारणमेव । इह लन्योन्यं द्वयोरपि 
बाध्यत्वमिति भेदः 1 प 0811 171 ए.पर्ना 9 {08 1704118 185 8 
£€11678.] 8116 {07 7&प्768-0{-870666} 08.860 ०7 &0प72016- 
07, 270 {8 विभावना &§ €]] 98 विशेषोक्ति 876 8&ए४- 
०८1९? ©8868 0 ४104118. {8 86 0667 66071860 &8 
10610646 ४168. 


(111) {€ ९0772010 10९ ०1%6१ 11 > ४1012 5212, 18 2 
00786 ॐ 80276701 ©01 84161090 11161 8त00165 9 8 
628 80101107 05 कारणान्तरविभावन ०7 स्वाभाविकत्वविभावन. ¶6 
801 प {707, 0९१९7, 0६0 ४0 06 प प16 628 : समाधौ खल्मे 
सति, 28 2.112.118, (11.77) 97 ए 4९0212 कला 11771 (.38) 
००86४१९ ; 21 € 2४ ६6 88.116 {1726 0 €76 103 प8† 06 80718 
17 ग 2 9 (प्रक 001 ॥0 ०6 801१6. 10८5 190 {06 
11108 78{100 19 1. १06 क्लीबत्वं 1198 {0 8670888 : पानमत्तता, #06 
{01111121 86188, 22 रारत्कारख्जनितोन्साहविरोषः, {16 8600 श्प 
86188. फ 0 सुरापान 18 110६ {6 ५९86 ° © उत्साहाविरोष 271५ 
80 {676 18 110 ©00{72016{011 10 06 88161067 {‰2{ ६6 
कादम्बऽ 976 अपीतक्षीव. &८०७४ 156 ६06€ ऽ0ण््ठा 01 समाधि. 
१6 0716 9086 0 प्रा {06 104671110626070 0{ ५6 
86001008. 36788 2 नीबता 1४ € एपााक्प 86786. 
4 4270६17 6116 € 12119110 ० व 8 13.108 (72.432) {0 € 
0886 171 0017† ऋ6 080 82 $--अनच्र यस्य का्यस्योत्पत्तिर्निवध्यते न हि 
तदीयकारणतेनावगतस्य व्यतिरेकः प्रतीयते । यदीयकारणव्यतिरेकश्च प्रतीयते न हि 
तस्य कार्यस्योत्पत्तिरिवभ्यते । क्षीवत्वं चात्र शरत्कालजनितोत्साहविशेषः । न तु 
पानमत्तता । पानं च न क्रारख्ननितमत्ततायाः कारणम्‌ । अपि तु वारुणीविकार- 
विरोषस्य । तथा च कथमन्नं विभावना इति चेन्न । मुख्यं हि क्षीबत्वं पानमत्तता , 
गोण च शरतक्ार्जनितोत्साहविेषः \ तयोगोणभुख्ययोः क्षीवयोः सादृस्यमूकेन 
अभेदाध्यवसानरूपेणातिदायेन सति भेदस्थगने मत्तताकारणमपि पानं शरत्तारीनो- 
त्साहकारणं संपद्यते । तदभावे चात्र कार्यासित्रतयाभ्यवसितस्य पीडाविरोष्योप- 
निबन्धनान्न विभावनानुपपत्तिरूपो दोषः । एवं चास्मिननरंकारे सर्वत्रापि कार्यो 
अभेदाभ्यवसानरूपातिरशयोक्तिरनुप्राणकतया स्थिता ) तथा च आयसादिपिण्डवेदेकी- 
कृतस्य वस्तुतः सदशवस्तु्रयेकावयवसंबन्धिकारणव्यतिरेकसामानाधिकरण्येन अपरा- 
वयवमादाय पयंवसानं भवति । तत्र च कार्योदाः कारणभावरूपविरोधिनो वाध्यतयेव 
स्थितः न वाघकतया । कायांशस्य कल्पितत्वात्‌ कारणाभावस्य च स्वभावसिद्धतवात्‌ 1 
अत एव कायाद रूपान्धरेण पयैवस्यति इतिं । तथा च प्रकृतस्थले एवं निष्पन्नम्‌ । 
वस्तुतः कारणभेदान्‌ पानादिजन्यं क्षीवतवं भित्तम्‌ भिन्नं च रारत्काल्जन्यम्‌ । तच 
सादृद्यात्‌ जभेदाध्यवसानेन अभिन्न भवति । तथा च पानादिकारणाभवेपि शारनन्यस्य 
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विजातीयस्य क्षीवत्वस्य स्थितिः सभवयेव ! तमात्‌ कारणाभावे कथं कार्योत्पत्तिः 
इति नकाया नोत्थितिः। 

(1४) ° 1005. 627) ४८ ९110५81 8४८७.त17196५. 176 
60112107686 1415107 15 ४००10 : उक्तनिमित्ता 904 अनुक्तनि- 
मित्ता; ४४४ € 0811 18४७6 11076. 07 10887106 {€ प्रसिदधहेतु 
1111811 ०6 18617 ०07 2168४69 (स्वरूपतः) ० ४1678 108 € 
2 8{8{6116€0{ 2 1४8 0 €1688688 ८0 01501876 18 
{00९0 परपद 96्पश्नन्ज 016860४ (न्यापाराभावः 28 171 
11. 338), 07 118 १6 &19४९ङ़ 1 16874 ४0 18 वप 1658 >४त 
2४110068 (अवच्छेदकाभावः 85 17 11. 324) 07 2.8 2682708 1४8 
8880618.8त 811९४ ( सहकायांभावः). 0 1118 7811078 9 
९2.118 5९6 4181111 278} 208 प 0122, 0. 51112, 11618 
8071€ ° 106 62 9.1270168 शा षए€7) 2.76, 2060701पद् {0 7807, 
8€ॐ 21170168 07 #1170त02 22 710 ° #1003.809, (१16 
ए पर21 8.208.818 ९९8 8 [1708 ° 10108 १88,, 88 
0067 (8४०1288 268.) 

व्रिभावना चिनापि स्यात्‌ कारण काय॑जन्मं चेत्‌ । 

आयखाक्षारसासिक्तं रक्तं तच्रणद्रयम्‌ ॥ 

दतूनामसमग्रत कार्यसत्तिथध सा मता । 

अघरतीऽ्णकरिगेर्जगजयति मन्मथः ॥ 

कार्योत्पत्तिस्नृतीया स्यात सत्यपि प्रतिबन्धके । 

नरेन्द्रानेव ते राजन्‌ द्गत्यसिभुजगमः ॥ 

अकारणात कायैजन्म चतुर्थ स्याद्धिभावना | 

सड प्राद्रणानिनादोयसुदेनि महद दतम्‌ ॥ 

विश्द्रात्‌ कयसंपत्ति्र काविद्विभावना । 

सरीताद्चकिरमास्तन्वी हन्न स प्रयन्ति नाम्‌ ॥ 

नयाति कारणजन्मापि द्र कविद्विमावना । 

यश प्र्ारारिरभूत कृरक्रम्पनगेस्तव ॥ 
{71 ९111८181 > ध975 815-{014 वार15107 व हक 12.118 888 
( 434)--तस्मादावेन प्रकारेण प्रकारान्तराणामाटीडत्वात्‌ षट्‌ ्रकारा इत्यनुप- 
पन्नमेव ।! ५५०१४ (12. 16-21) 19 ॐ 11 € 10811067, 2762 
191 ००7) 112 विभावना 18 ॐ प 16 ° 87666} 286 
11007 अतिशय, 2४67005 2, {2-66-01 व1र18101 2 11, 100 
18 8180 ०0† १75६1068 9€ €00011. 1४/06 श ०्ाष 07 6011 
81062100 15 {16 6128510681060 0५‡ 8102 110, {6 
& 1४17 {€ ६ ०-०14 ५1811610 ° कारणान्तरविभावना 2 
स्वामाविकत्वविभावना 2{#97 116 18067 0 [222417, 215७8 ॐ 
10166-701व 5प४-612>5810 68101 85 {01108 (171. 10.)- 

शद्ध चित्रा विचित्रा च विविधा सा निगद्यते । 

शद्धा यत्रक्ुदधदिय दपुर निवतेते ५ 
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अनेको यत्र सा चित्रा विचित्रा यत्र तां प्रति । 

तयान्यया वा गीसंङ्गया विशेषः कधिदुच्यते ॥ 
1002.र8.112 18 10881 81116 0 ` 18680 290 106 
0071111671 071 {118 € ८6 111 06 {6प00 17 छप ति 065 
60 11, 323. 


पि०४९8 ८० 71. 200-202--(1) 81012, ७६४५8 {1686 88 6 2011168 
0 शुद्धा विभावना 28 2०४८ 060०0. पति 15 6 ग018128.1107 
11. 200 15- अत्रेकेकं कादम्बादिकमुद्िदय क्षीबतादेः पीतत्वादिरेकेकः प्रसिद्धटेतु- 
व्यौवतेते हेत्वन्तरं च दारस्भावो विभाव्यते । सेयं छद्धा नाम कारणविभावनायां 
विभावना 1 8१ 07 11. 201 17 31711197 †€15--अत्रेकेर्क टृष्टयादिक- 
मुद्धिदय असिततदेरनल्ितत्वादिरेकेको देतुन्यौवत्यैते स्वाभाविकल॑चासितत्वादि 
ट्यदेर्विभाव्यते । सयं श्चुद्धा नाम स्वाभाविककिभावनायां विभावना । 


वि०४6७ ४० 1 . 203-204--(01) 10 11 203 ६0616 15 ० विभावन ° 
2109 2108. (166 18 20 कारणान्तर 21, 76 स्वाभाविकत्वं 18 
शब्दोपात्त. 7७ 68४7 10085810] ए 88 18६ 16 प्रसिद्धहेतु ४६४ 18 
06016 18 18917 विभाव्य ; प ४ 1† 18 > ४९७३६10 11 7810177 80 
1066878४87168 16 च 2167. 


वि०४66 ४० आ. 205-20--{1) {16 {जालं 276 80716 2 {06 
11016 110 [00720 0609110118 ०1 &8.108801८४- 
4 10110 7228. (345, 12)-- 

यच्नोक्तं गम्यतेन्योथेस्तत्छमानविरोषणः । 

सा समासोक्तिरुदिता संक्षिपा्थैतया बुधैः ॥ 
2815 1081128. (11. 79)- 

यच्नौक्ते गम्यतेन्योथेस्तत्समानविरोषणः । 

सा समासोक्तिरुदिषटा संक्षिप्ताथैतया यथा ॥ 
{1401818 (2&€ 59)-- 

परकरतार्थेन वाक्येन त्समानेर्विरोषगैः । 

अप्रस्तुताथेकथनं समासोक्तिर्दाहृता ॥ 
21027189 (19. 3. 3)-- 


उपमेयस्यायु्तो समानवस्तुन्याश्चः समासोक्तिः । संक्षेपवचनात्‌ संमा- 
सोक्तिरिलिाख्या । 
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पिश ए 2४8, (26 84)- 
विशेषणानां साम्यादप्रस्तुतसम्य गम्यल्वे समासोक्तिः । 


810}2 (1४. {6, 49)- 
यत्रोपमानदेवेतदुपमेयं प्रतीयते । 
अतिप्रसिद्धेस्तामाहुः समासोक्तिं मनीषिणः ॥ 
संक्षेपेणोच्यते यस्मात्‌ समासोक्तिस्थं ततः । 
सेवान्योक्तिरनन्योक्तिरुमयोक्तिश्व कथ्यते ॥ 


1 21110818 (726 741)-- 
रोक्तिर्भेदकेः शिषेः समासोक्तिः । 
01698102. 2 (इ, 56)- 
समासोक्तिः समेयेत्र कायलिङ्कविरशेषणेः । 
व्यवहारसमारोपः प्रस्तुतेन्यस्य वस्तुनः ॥ 


4110 71811, व 2६21102. (8&€ 367) - 
यत्र प्रस्तुतधर्मिको व्यवहारः साधारणविदेषणमातरोपस्थापिताप्रस्तुत- 
धर्मिकन्यवहाराेदेन मासते सा समासोक्तिः । 


(11) 1{ 11] ०6 ००86९९१ {189 स 11116 08110110 &1१68 {07 
7018 7१९ & 7108६ €] 61670127 ०९116167, 6 8५९९7९७ 
17 {16 १8.10 8 ०४067 66011008 60081808 19 101700०1 
{0710067 60710161098 2२त ८०110 69.16108 170 ४16 56071610 
1४11 > ४167 0 59111111 15 50616 2.06 0 01810 ८18} 11 
{7010 01067 81116 & 7९६8 80९1 8.8 प्रतिवस्तूपमा, तुस्ययोगोपमा, 
अथौन्तरन्यास, तुस्ययोगिता, १ अप्रस्तुतप्रशंसा. 7७ 778 074 {0 
96 7106 18 {1 2६, &§ {87 26 {3214118 56116109 &068, 1 
1161768 68868 1 €76 ४16 अप्रस्तुत ९071१९8 1116 प्रस्तुत 07 16 
प्रस्तुत ४16 अप्रस्तुत; 0४४ 811 ४6 71678 फ [1086 060711078 
&78 ०१६९१ 8900००--8 ड 660४ ४6 7286 {फ ०--161 ८५6 001 
1}18 {0717067 6886 "17067 समासोक्ति, ५8812 9.1118 {116 18६्ल 
88 अग्रस्तुतप्रलंसा. 02041" 76601868 {8 38८7९ अप्रस्तुतप्रहीसा, 
८४६ &8 © प1067879४48 प्रस्ता 8.8 स्तुति 2.0 0 ८0676 कथन, 
715 0600110 18 70 अतिन्याप्न 866 ०प् 0006 {0 +. 340. 
{1 ४06 8600 1०८6, 0116 32007 प्राशन १6वृप्ा1€5 {81 
6 एक वस्तुऽ ४७ तुल्य, 80४16 2 ६16 1867 ए प1{€78 8.00 
11186 {1९ 8०1१ ४७ 911॥€ &§ 68708 {1917 विरोषणऽ 27५ 
11124 1011087 0688 विरोषणऽ 6 0810101088816 0? दिर, 
परिषद 2188 7610978 11 ६015 ©0717066{100 276 0३४८ € 
1101 (ए. 84)-दइह भ्रस्तुताप्रस्तुतानां कचिद्राच्यत्वं क्रचिद्रम्यत्वमिति द्वैवि- 
भ्यम्‌ । वाच्यत्वं च श्टेपनिर्दैराभङ्गया प्रथगुपादानेन वेत्यपि द्वैविध्यम्‌ । एतद्विविधमपि 
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शेपारंकारस् विषयः । गम्यत्वं तु प्र्तुतानिष्रमग्रस्त॒तश्रसंसाधिपयः अपस्तुतनिष्ठ तु 
समासोक्तिविषयः । त्र च निमित्तं विशेषणसाम्यम्‌ । विरेष्यि]स्यापि साम्ये 
्षपाप्नेः । विंरोषणसाम्याद्धि प्रतीयमानमप्रस्तुतं प्रस्तुतावच्छेदकतवेन प्रतीयते । 
अवच्छेदकत्वं च व्यवहारसमारोपः न रूपसमारोपः । रूपसमारोपे तु अवच्छा- 
दितत्वेन ग्रकरतस्य तद्रपरूपित्वादेव रूपकम्‌ । तच विशेषणसाम्यं शिष्टतया 
साधारण्येनोपम्यगमैतेन च भावात्‌ चिधा भवतिं 


(117) 1" प्रतिवस्तूपमा, त॒त्ययोगोपमा, तुस्ययोगिता, 2४१ अथौन्तरन्यास, 
{07 016 76880. 07 200{16€7, 00४7 16 भरस्तृत 824 ४96 अप्रस्तुत 
276 राब्दोपात्त ; 1४ समासोक्ति 001 ०€ ° {811 15 07686, {116 
8600 061 गम्य ८़ 0206 ॐ € {11766 1020468 66807108 
&{ {116 610 ॐ {8 206१७ (०1207. ५४ € 1296 [प 
18187760 {0 2.224111*8 601660४1 ग अप्रस्तुतभ्ररांसा. 29141 
0068 120‡ 16000156 96 9&प7€ 6४116 शष्‌, 76887010 
1110 16 प्रतापर्ीय 52४8 (ए. 410)--समासोक्तो विशेषणविगेप्ययो्रेयो- 
सुपादानाभावाच्छ्लेष्राद्वियैषः 1.28] {106 ©0107167 ४2{078 80604 
11 ८ 1६0 1४ 187 प18710& एकदेदाक्रिवतिं रूपक {7011 
समासोक्ति, "688 8.7410 "1९11 {16 {0110 क19& एषा 5४2.{616701 
2 00611071 89०1 8८8८6 किक 2721118, 2. 85)--एवं 
समासोक्तौ व्यवहारसमारोपादप्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य वेशिष्टवलक्षणमवच्छेदकत्वं विधीयते 
रूपके तु कूपसमारोपाद्रपरूपितत्वाख्यमाच्छादकत्वम्‌ इलयनयोर्भैदः । "18 
8 {8611670 9 {8 ©8286 128 0९१९7 0867 1 प् ८} © 
01860 ५४४6 फ 0प्रात +€» 96 (प्70ण§ ४0 82.0.1४ 22708. 
(ए. 530), ए पए०12% 2128102 (82.129. 60, एध), ८४€2&812- 
&६२१8172 (11. 823 #.), ^ 12112127}; 208{70}) 8 (४. 254 ‰.) 
8710 &2.111{ 26272, (7. 446 ‰.) 

(1४) 701" 5प्0-601र18108 07 8211880 866 प ०४६68 {0 
11. 208 ४610 छ. 8211280६ 18 1198916 +० > दोष ९8116 
अनुपादेयतल, 1९1 1(2.7110212 (1. 958) ६३ 68019115-- 
साधारणविरोषणवदरादेव समासो क्तिरनुक्तमपि उपमानविशेपमं प्रकाशयतीति तस्यात्र 
पुनरूपादःने प्रयोजनाभावादुपादेयतम्‌ ४ यथा 

सपराति तिम्मरुचौ ककुभः करे- 
देयितयेव विजम्भिततापया । 
अतनुमानपरिग्रहया स्थितं 
रुचिरया चिरयापि दिनश्चिया ॥ 
अत्र तिग्मरुचेः ककुभां च यथा सदयविरोषणवशेन व्यक्तिविरोषपरिग्रदेण च नायकतया 


नायिकात्वेन च व्यक्ति" तथा ग्रीष्मद्विसध्रियोपि प्रतिनायिकात्वेन मविष्यतीति क्रि 
दयतयात स्वद्यब्दपाद्‌ानेन । 





145 1 00/48 [ --71. 214 


०168 0 1: . 208-218--() & ५6181164 6185810 22.100 © {111 


2& 6 38 88 {01108 (©, 4 1811 42887588 ४2 [7, 881.)-- 


समासोक्ति 
नि 
शुद्धकायेसमारोपेण 311 उभयमयत्वेन 
विदोपणसम्येन 
॥.0 स 
श्िष्टवेदोधणेः साधारणविनेवणेः ओपम्यगभविरषरणः 
9 | 
क वेग च सते 
धमेमम कायंसमारोपेण उपमं समायेन 


4.11 ६1185 {28 0867 ©07001066 (0८. ८८.) स?) 10062 
{.01८-701त4 ©19.5510८8४10-- मर्वत्र चा व्यवहारसमारोप प्व जीवितम । 
म च साफिकि वस्तुनि व्याकिक्वस्तुव्यवह्ारसमारोपः । या्ख्रीये वस्तनि याच्रीयवस्वु- 
व्य॒चहारममारोपः 1 सखाक्िकि वा गार्छयवस्तुव्यकटीस्ममारोपः । बाघ्रीये वा 
राकिकरवस्तुव्यव्हारसमारोप ठति चतुधा भवति । तेवं बहुप्रकारा समासोक्तिः 
(11) 81018 &1 ५५8 51 17087604&716 €1&1{-{01त 6} 88819 ९४.“ 
1101) 28 ४४१९7 (1. 4?)-- 
म्रतीयमने वाच्ये वा साद्दये सोपजायते । 
श्ाघा गहामुमे नोभे तदुपाधीन्‌ प्रचक्षते ॥ 
28 8180 {116 ए 2116168 ९८21164 अन्योक्ति, अनन्योक्ति, 810 उभयोक्ति, 
106 अनन्योक्ति ( = अध्यासविषया तद्भावापत्तिः) 0910 {7167 015 
11 ८1864 1710 ज्ुद्धा ०० चिच्ा. 
(117) 21012. 4068 8{४2122 11. 208 ( = 80018 1९. 48) 788.4- 
108 तुत्यातुल्य 07" सिन्नामित्र. 1187011 &8 फ ०प]त्‌ 28९8 11. 269 
9.5 97 अतियोक्ति 2 {18 815! 81९. 





०68 0 ऋ . 214 - (2) {6 {1681062४ 0६ अतिरायोक्ति ४ 2. 18.111- 


। 


श 


8.71 .8 {2118 ८2481 {© 12.10 02{8&01168. 60718 ४711618 
1001६ ६0 {€ €$ 20010 एन 0? 06 0त 220 488८7106 {09 
276 11 2 &@67&1 78.716 ए &.8 ॐ 0611६6०9 6त 07 ए €? 
90116 10 च€ 9१ 60688107. 6 0217 8602008 70 
८००१५९९९ 1४1 {015 ५18 &76 ४४6 {0110 रा0्- 
2 &717्12208 (344 25)-- 

लोकमीसान्वि्तस्य पस्वुध्मस्य कीतेनस ! 

म्विदततिगयो नास संसवासंमवाद्द्विधा ॥ 
(8४ 24454} 


11. 214-- | {६८27 7८ &८ | 146 


ए 18108.12, (11 81) 8 ए त०४०४४ (1. 40)-- 
निमित्ततो वचो यत्तु यत्तु वचः ८१४१९६९) सोकातिक्रान्तगोचरम्‌ \ 
मन्यन्तेतिरायोक्ति तामकारतया यथा (बुधाः ५४1१०१8) प 


प्र € 2012142 (ए. 264) 

विरोषविवश्षया भेदामेदयोगायोगव्यत्ययोतिरायोक्तिः । 
28010212 (9. 37)- 

अघ्युक्तिरतिरायोक्तिः । 
8718719 (1१. 3. 10)~ 

मंमाय्यघमतेदुत्कषरकत्पनातिगयोक्तिः । 
४५१ 3018. 10, 0681468 ध८०४12& < 2% ४ ३.0१2758 11. 214 
त 11. ९2), {7९8 ४५ € {01107 6१1६ ९01876८ {1671६816 1 
0{ {116 0८९ (1१. 82, 83)- 

सा च भ्रायो गुणाना च क्रियाणां चोप्यते । 

नटि द्रव्यस्य जातेवां भवत्यतिशयः क्रचित्‌ ॥ 

ग्रमावातिद्टयो यश्च यश्चाुभवनात्मकः । 

अन्योन्यातिदायो यश्च तेपि नातिदायात्‌ प्रथर्‌ ॥ 

(11) 1{ {& वपष ६06 0166688 2 41915107 8710 ऽप्र- 
01181011 ॐ {€ 09881016 $ 0670011८ 52670608 9 ॐ 
{18--{116 1108६ ८000166 18 ए अष्पध्यदीक्षित, (९९19४ 2.- 
11211081 020 3181128. 36) 1010 [ रूपक्रातिरायोक्ति,] मेदकाति- 
दायोक्ति, स॑वन्धातिरायोक्ति, असंबन्धातिदयोकति, अक्रमातिदायोक्ति, चपटाति- 
दायोक्ति, 900 अत्यन्तातिगयोक्ति- 18 € 188 1468 ° #‰€ 
7 ?९-{019 अतिरायोक्ति 28 1801675{00 ़॒ 1 21001028, €0168 


10 118 {016. 8018 1 {16६6 12{€# 9115177-460711105 
27€- 


{2 11818. (%. 762)-- 
निगीयोध्यवसानं तु प्रकृतस्य परेण यत्‌ । 
मरस्तुतस्य यदन्यत्वं यदयर्थोक्तो च कल्पनम्‌ ॥ 
कायैकारणयोर्यश्च पोर्वापयविपर्ययः । 
विन्नेयातिशयोक्तिः सा००.......... ॥ 
छ1698.13.1102, (ड. 47)-- 
मदेप्यमेदः संवन्धेसं बन्धस्तद्विपयेयो 
पोवापयात्ययः कायहेस्वोः सा पञ्चधा ततः \ 
पप्श्र ए्8४ (, 65) 18 11087 € ४011066 17 106 (1181{67- 
अभ्यवसाने चर्यं समवति-स्वरूपं विधयो विषयी च ¦! विषयस्य हि 
विषयिणान्तनिंगीणस्वे"्यवसायस्य स्वूपोत्थानम्‌ । तत्रं साध्यते स्वरू५- 
मराधान्यम्‌ सिद्धत्वे तभ्यवसितघप्राधान्यम्‌ । विषयप्राधान्यमध्यवसाये 


14? | (1 | -11 214 


५ 


नेव संभवति 1 अध्यवसितप्राधान्यवातिनगयोक्तिः । अस्याश्च पच प्रकाराः 
मेदेभेदः । अभेदे भेदः । संवन्धेसंबन्धः । असंबन्धे संवन्धः । कार्य- 
कारणपोवांपयविध्वंसश्च । 
छ प्7९.४8 6711808 10275 {06 1019616 386 19 11015 70. 
९688 07 ७४०] प्रं 0 71 3.8 10९ 88 6 1८&8.71085 अतिशय 110६ 
28 27) 111060611060॥ 7&प76-0{-8166€6)3 ०५{ 85 2 76071681 
06156 07 {€ 82116 {111 8.5 6070 कानं 801 07 60719286 210 
&19170& 1186 †0 & 7712067 ° 7०768 (12 17 8}}) 11९1 116 
{08 छा+0111678.68 (18, {-2)- 
यत्राथेधमनियमः प्रसिद्धिवाधाद्िपयैयं याति । 
कृथित्‌ व्रचिदतिरोकं स सादिलतियस्तस्य ॥ 
पूवेविरेषोशचिक्षाविभावनातद्णाधिकवियोधाः । 


[न क (कभ 


विषमासंगतिपिहितग्याघाताहेतवो भेदाः ॥ 


< 5१ {06 00008118 01 {018 185 ४116 शफ 9 {60261021 412 
0100 88.58 (ए. 26?)--एर्वेवि च स्वेत्र विषये अतिदायोक्तिरेव प्राणतवेनाव्‌- 


तिष्ठते ता विना ्रायेणारकारत्वायो गादिति न सामान्यमीलितेकावरीनिदररानाविशे 
पराद्यलंकारोपन्यासः श्रेयान्‌ । 


(11) ^ ६158० ८००८८8०० 1४ 1118 65161066 86086 
18 0281160 क्क्रोक्ति ए 28021198 17 {76 0{-0८0४6त्‌ 81822, 
(11. 83)- 

सेपा सवेव वक्रोक्तिरनयार्थो विभाव्यते । 

यत्नोस्ा कविना काये कोर्कारोनया विना ॥ 
५870६ 19 {07181 न्ग १९०९१ एए ४व1212 (1४. 3.६) 
साद्टयाष्टक्षणा, 16 0176 0610&--यच साद्रदयलक्षणा सहृदयह्दयेष्वविरम्बेन 
लक्ष्याथेप्रतिपत्तिसुद्धावयितु प्रगत्मते तत्र क्क्रोक्तिररुकार इति रहस्यम्‌ 1 


(1९) "116 008 ॥्10वल 8610901 85 76168816 ए 
न 8०102. ४09 (% 313) 8720 0110678 7180568 0 76600156 
{€ 8१८ 07 1016 80-९2716168 {07 {16 775 एप † {07र 8.70 
एश {6 11041& &611001. 45 (26 91872 278६ 2.प8प)38 
००६७९७४ (7 285 )-उपमानोपमेयस्य निगीयौभ्यवसानमेवातिखयोक्ति । 
प्रकारान्तरे त्वतिरिक्ताछकारान्नरकस्पनमेवोचितम्‌ । न दयेतचतुष्टयसाधारणमति- 
गयोक्तिटक्षणं संमवति यत्रेकधमांवच्छिन्नतेनारंकारत्वं स्यात्‌ । न चेतदन्यतमत्वमेव 
मवानुगतमस्तीति वाच्यम्‌ । विच्छित्तिवेरश्षप्यसच्वेन्यतमल्स्याप्रयोजकत्वात्‌ । 
अन्यथा उपसानरूपकादिकतिपयान्यतमलत्वं सकृान्यतमत्वं वातिरायोक्तिरक्षणः 
विधाय उपमा्टदनामग्येतद्धेदत्वापत्तेः \ 115 86100} {6176६06 90- 
010961168 {06 1108६ > 61674 8८16901 ‡€1686४ ४60, ३ प्र 00&8॥ 
0711618, 0 {22.124110. 
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(४) 8110] 2*8 8६261167) ६ (1४. 82) 4८०४६ >४०ए८ "0 भ्म 
41086761118168 अतिरदायोक्ति {011 काम्ति (1. 85) ; 866 8180 पए 
9०811 00176702 2. 2356 1} 6-12. 





०५९8 ४० 11 . 21.5-21 : --(7) ८5८ 213 15 &1%87 05 21012 (2. 462) 
88 9. © 92116 ० कान्त्यतिदाय 1४ 1116 7610217 -अयरेवं चन्दरालोकृष्य 
छो फसीमातिक्छ्मेण बाहृत्यौत्कषेविवक्षा येन तस्मिन्‌ समानासिहारेणामिसारिका अपि 
न लक्ष्यन्ते सोयं कान्त्यतिरयो नामातिरायभेदः ¦ ६ 918९1181 078. (9. 265) 
61168 {125 88 27 € 2४०16 ° योगे अयोगः-अच्ाभिसारिकाणा 
खक्षणक्रियाया्मोप्र स्योत्स्नाबाहव्योत्कषेविचक्षया सयोग उक्तः । 242 प 212 
१0110 16274 ४16 63 210 018 28 0601 {8111170& 22 10080671. 
067६ 727८ 08९1166 मीलित ० पिहित ; ४८ 80}2 ००8९९८8 
अथास पिहितात को रिषः । उच्यन \ पिहित चन्द्रातपस्याक्कर्षेणाभिसारिका- 
तिरस्फा्चे विवक्ष्यते इह ससिसारिकिानिरस्कारेण चन्द्रातपीत्कषे इति । 

(11) 06 {00-०00६6 © 7. 237 ९0191718 > 10157011 
9 सवौङ्गीणद्रं ८८८ सवाौङ्गेणाद्रं 0" सवांङगीणाद्रे ; 8.1 {01 क्षोमवल्यो 
17) {7116 12.8६ 1106 2८८८ क्षोम॒वन्त्य्‌ा 





वि 0४68 ४०0 11. 214-215--(1) 21018 (7. 462) &1₹७8 {1118 28 87) 
९8 8.707016 ° तुतलातिरय 111 106 '€८1श्ण-अत्रेवं मध्यस्य लोकस - 


मात्तिक्रमेण तानवातिरायविवक्षा येन तदन नास्तीति वा मंदिद्यते । सोयं तचुप्वा- 
तियो नामातिदायभेदः 1 





पि 0168 ४० {1 . 219-- (7) ८03४ (7. 462) &1 २6७ 1015 88 81 © - 
2.70016 01 गुणातिायेन महत्वातिदय* 8०१ "€1271:8--अन्रैवं यरोरादे- 
रराक्यमानस्याप्यतिरायोक्त्या विशेषविवक्षा यन त्रिभुवनोदरसपि संकीर्णमाशङ्कयते 
सार्य महत्वातिरायो नामातिरायभेदः 1 11812120 218 &त 0065 #७- 
0111856 1 86 सा) [तका (111 दपा 90666} ^8) ] ९ 


भिकः 





१0४68 10 11. 220--(1) 2811012 21९5 01167 500-582161188 7 
11115 7&प्*€ 8४०} 28 ग्रभावाक्तिनिय, अनुमवातिरदाय, ४०१ अन्योन्यातिङय 
07? क्रियातिदाय 
(17) 87080218 8160 १७।1१९7७ 17561[ 17 9 ७1001181 
8{78.17 (11, 84)-- 
हव्येवमादिरुदिता युणातिराययोयतः । 
एवेवानि पक्ति नक्रं =। यथागमम्‌ ॥ 


149 ) ४८025 | --11, 221 


५४6 8५6 2176820 1718761076त पिपत. 8 21161006 ६0 
९8270 अतिराय 88 2, {10487061 61९1510018 107 ©918.581- 
{10 08८88 





१०४७8 0 71. 2%1-525--(1) "प्र € &1%€ 0810 86778 0 ४116 ८1016 
101007४8.76 06901098 0 0 ४०९४ 88. ~~ 
4 & 717 72.28. (344.24)- 

अन्यथोपस्थिता वृचिश्वेतनस्येतरस्य च ¦ 

अन्यथा मन्यते य॒त्र तासुत्प्रक्ना ग्रचक्षते ५ 
त 0०2४9 (‰. 43)-- 

साम्यरूपाविवक्षायां वाच्येवायात्मभिः पदैः 

अतद्रणक्रियायोगाद््रेक्षातिनयान्दिना ॥ 
ए18.1) 218, (11. 91)-- 

अपिवक्षितसामाम्या किचिच्ोपमया सह्‌ ) 

अतद्रुणक्रियायोगादुल्क्षातिरयान्विता ॥ 
प्र द112.08. (1४. 3 9)- 

अतद्रपस्यान्यथाध्यवसानमतिरायाथमुखेक्ना । 
प्रपद्‌ > (7. 55)-- 

अध्यवसाये व्यापारप्राधान्ये उस्मना ) 
१९००११४९६.४४ (111. 3९, 36)- 

अतिसारूप्यादेकयं विधाय सिद्धोपमानसद्धावम्‌ । 

आरोप्यते च तस्सित्रतद्रणादीति सोखरक्षा † 

यत्न विशिष्टे वस्तुनि सयसदारोप्यते समं तस्य \ 

वृस्त्वन्तरमुपपत््या संभाव्यं सापरोसपरेक्षा ॥ 
५ 2201802. (]. 34)-- 

अ्यन्तसादस्यादसतोपि धमैस्य कल्पससुद्ेना 1 
५ 2010249 (19. 90, -~ 

कल्पना काचिदोवित्यायत्राथेस्य सतोन्यथा । 

१ शाष्देरतपे 

दययोतितेवादिभिः शब्दरुतेक्षा सा स्ता यथा ॥ 
21012 (1५४. 50)- 

अन्यथावस्थितं वस्तु यस्यामुखे्ष्यतेन्यथा । 

द्रव्यं गुणः क्रिया चापि तामुतपरक्षां प्रचक्षुने ५ 
116४) &८112.1058. (7, 247)-- 

जसद्धससंमावनर्सिवादियोन्योयरेक्षा 


॥ 


11. 221--~ | 1. 4171111/21 | 150 


४145 21121018 (9, 383) 214 (1018. ्11712788, (ए, 73)-- 
यत्नान्यधमसवन्धादन्यत्वेनोपतकितम्‌ । 
मरकतं हि मवेत्‌ प्राज्ञास्तामुलखक्षां प्रचक्षते ॥ 
109 801188 (11 12- 
अग्रदतत्वेन स्याद"यवसायो गुणाभिसंबन्धात्‌ । 
साध्यः प्रकृतस्य यदा कथितोल्धक्षा तदा तज्जः ॥ 


(1 2.10 12.12 (क 102)-- 
संभावनमथो्रना प्रक्ृतक््य समेन यत्‌ । 
५1821208 (इ 40)- 
भवेत्‌ सभावनोखेक्षा प्रकरतस् परत्मना 
न 8811112.112 (. 285)-- 
तद्धिन्नलेन तदभाववत्वेन वा प्रमितस्य पदाथेस्य रमणीतद्रत्तितत्स- 


मानाधिक्रणान्यतरतद्धमसंबन्धनिमित्तकं तच्चेन तद्रच्चेन वा संभावन- 
मुसरक्षा । 


4110 छ 165१७६१ 272. (>. 180)-- 


संभाव्यते सह्‌ यदा साम्यप्रतियोगिना तहुपमेयम्‌ । 
तामुस्मेक्षामाहुभिन्ना हेत्वादिविषयल्वात्‌ ॥ 


(11) ^ 11 ६116856 60111075 ०0 {€ 811210168{7 ६0 ६06 1108 
81800786 2766 88 {0 {16 ©886118.18 {€ {0019068 {0 06 
11016 8.76 1 {९{ 7 8 0प्रत 9 ॐ संभावन = अन्यथोसेनण = 
अन्यथाध्यवसान = अन्यथा कश्पन = अन्यत्वेनोपतकेण = असदारोपण, 2. 6 , 
उत्कटकोटिकसंदेद्‌. २ 1118६ 1४ 8०19 ४७ तन्‌162{8 7 आहा 
2100 220† ०१४७ 60 &@¶प््म €701. 3 126 1 8700पोत 08 
6६९6611 {01288 08.९1 81011871, 28.110 80 08.866 011 
1112 119 4 प्र181 1 80019 06 8171108 07 1010एप7€8- 
८९ 5. ‰^.4 {086 + 810 €०प्ट्लना 108 ४0) 18 
चमं ०४ गुण 92 क्रिया ०? व्यापार ° {116 {11 ८०१९7 ५8658101 
{९627412 {15 188४ >€ 17611677 2721102.16700प7ठ8 
००६७८९७8 (2. 14)~- द्रन्यवमः सिद्धो गुणः । साध्यस्वभावस्तु क्रिया । इदं 
खट विश्वं स्वतन्त्रपरतन्त्रपदाथौत्मकत्वात द्विविधम्‌ । यश्च स्वतन्त्रः पदार्थः स 
वर्मीदयभिधीयते । नच इदं तदिति सवेनामप्रत्यवमशेयोग्यत्वात्‌ द्रव्यम्‌ । परतन्त्रस्य 
पदाथस्य धमरूपता ! तस्य च द्ैविष्यम्‌ सिद्धसाध्यताभेदात्‌ । तत्र यः यिद्ध धम 
स॒ गुणः यस्तु साध्यः खा क्रिया । एतावन्तश्च खोक्रेकाः प्रदाथाः सामास्यादीन।मच्रेव 
भरातीतिकेन स्पेणान्तभूतलवात्‌ । 


(111) कप पा8 670४5 800019151017085 0 {715 8२० 276 &19€71 
ए &] श11 र: 00110816 41911 7288.188 ९2 (क. 5), 
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{०8828118 40 8.78 (¬. २५ +-57), 21204 6४7 €८१8.1] प्न 12 + 412 
ए८तवतर्2 (7. 386) +प6 ~ ५1 6४121011 ६160 19 ॐ {80प्18/ 
{0702 0 प8-- 


उल्परक्षा 


वाच्या ग्रतीयसाना 


जनन 


तथ | 
जातिविषया मृणविषय्‌ः ~ कियाविषिया दन्यविपशथा 


8 त त ए 7. 1 त श ए ~~ ~~~ [त क ष ष 


ज;त्विपया गृणविपया क्रियाद्विपया द्रव्प्रविपप्रा 


[प धो € 9111441 र 15106 01 6:32} 01 164८ भ ८166 {£ ६५ 
11710461-- 


(५, 





जातिविपया वाच्या 
| 
२ 1 
| (५ ५ [क्प ई १. | [प | [क 
1 (+ ^ क्रियानिसित्ता 


ज कतरा ५७ 


1 1 ~= 
६ 


| | ॥ |. | 
उपाननिमित्ता अनुपत्तनि° उनि अण्नि* उण्नि० यन्नि उन्न अग्नि० 
06 {0 1810 41181008 01 वाच्या 815 1! {18 सथ्ए 417. 
81018 1110 8 80-*8.116{168, ८५8 & {917 1158 ६० ॐ {081 
07 $2 ‰4116188 ८०५९ वाच्या. 2200 9 {12888 %21.16168 
©27 26 {71187 810-61९106व 100 {11766 80६8 £ ए5-- 


4 जातिविषया वाच्या 


__ | 
र्वरूपोसेक्ना देतूत्येक्षा फलोत्प्रेक्षा 
{1८8 € 02९%€-~ 


वाच्या जातिविषया 4 24 2161168 ; 

वाच्या गुणविषया ० 24 98716{1€8 ; 

वाच्या शियादिपया 4 24 ९2118168 ; 

वाच्या द्रव्यविपया 2 8 87161168 ( दन्यक्य प्रायः 
स्वरूपोनक्षणयेव्‌ ) : 

ग्रतीगृमागा जातिविषया ० 12 91161168 ( निमित्तस्यानुपा- 
टार्न तस्यां न संभवति ) ; 
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प्रतीयमाना युणविपया ग 12 १९716168; 
प्रतीयमाना क्रियाविषया ०६ 12 १९16{1688 ; 
प्रतीयमाना दन्यविष्रया 9 4 2161168; 


कत रनद 


{0६8} 120 %£216168. 


[11प572.10205 {07 21] {686 म९2.४16168, 68086181 ६06 
ग्रतीयमाना 21716165, 278 00४ 9} 2४5 ८०६९०1९. १९६87 - 
12.11.215 ९1116187 21 {688 18711016 2167168 15 8180 
फ 01) ००४४६. पत ठ 898 (9. 295)--इह जात्यादयो हि भेदाः 
प्राचामयुरोधादुद्‌ाहृताः । वस्तुतस्तु नेषा चमत्कार वैलक्षण्यमस्तीत्यनुदाहायतेव 


भ 


चमत्कारैलक्षण्यं पुर्ूतुफएलस्वरूपात्मकानां चरयाणां प्रकाराणामेव्‌ । 

(1४) "07 {€ ९15६17९0 ४९७४९९४ उस््षा १ उत्परक्षितोपमा 
20 € 07 प ०16 ६० 11. 2३. ए00}8, 10 छ € १९7, ©600810678 
(1. 51) रउत्परक्षोपमा 2४8 उपमागभीँसधा 2४० 889 1181 ४ [& 101 
01811761 {7000 खन्क्षा 70067. त 6 द्द्मण1€ 15-- 

क्रियुकव्यपदेगेन तस्माम्द्य सर्वतः । 

द्ग्धादग्धामरम्यानी पञ्यतीव वरिमावसुः ॥ 
अब्र व्यपदेदादाव्डेन किञ्चकडसमानामभिसाददयमभिधाय ददौनक्िया उदेक्ष्यते । 
015 70 €ण्छाः 18 418110९४ {0 णो ४6 उपमा शछ्णशध्प्न ८660 
1186 $ {320017. 


(४) ^.5 {० उद्क्षावयव 617\& उत्प्रेक्षा 60110876 0111 } 0168 
{0 11 399, 





नि०४68 ४0 11, 226-284--(1) 11185 {2110प्§ 01865810 47 ॥}16 
छिम्पतीव्‌ 8197128, 0101 088 8667 12९7 0९7 70 0पट 
2111107 ४ {108४ 80864९11 ण71678 8प८}) 28 एङ्‌ ए 2४, 
1 8171 र 212, ९18 १8.122, च 2&271021108, 66 , 7218688 6677810 
8109 18868 1080 ७ 81811 8४ ५150086 ० 02741 
16678 {0 115 8†2122 2.8 *08.51& 0867 21168 त्न, 06106 
16 588, {6 8४018९6 07 १।86८851071 : 1 68110 {12676{018 
€ 47 {3272410*8 7 60108110, 20 26 ©8270{ € 
1882801) 20} प्न 8 298त {0 2.56 0687 {€ प्र प्रौढठाः 7 € 
पः 1८70 160 16 8087122 15 {84:60 {5 18 
५५६७1 10.0 18 9 4616111219& {8 5०७५1८8 ०1 ॥1\€ व्ल #््ठय 
णर) +€ 0186०१6४ 2 2803848 [7 2.71त7क5-] 080481६ 
४} फ &76 ९200167 ४0 28817 109€ (17160८00 28118. 7 34 
5 1116 301८6 {८7 {81011 ; ०६ {11€76 ४76 ८€*#8५& {५ 
5100086 118. {08 {1८५1091६ प 8. 15 1४861 का €120072- 
{107 ° {6 (द ्पत्2 (6०प 08.76 ‰& एष्ए6 छा 176 5७6८१ 
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7680 0 716 61016 ४116 218 01160121 01816706 861 
2{ 0019., {919}, 80 {18 16१७8 1 छता 006० 4८९8107 
28 {0 फ 16167 {22417 ९8 1166064 {0 8१४०० 0०४ 0 
38102828. 286४ &०प०१७ 276 18610 {07 १७१९८117 ४१6 
५८९8107) 0706 ककष 07 {16 07067; एप 80 आपटा) © {18.96 
£& 21960 0 06 41600१७7 ° ए 02.82*8 188 : © 66 1101 
2 1076 1111 ४०8 086 ° 2417 ४० ॥१९६ ° §चत्‌२९४. 
(07 ° 21389.). {† 8५१९. 15 {0 06 2881०60, 52 {0 ©11. 
600 4. {., 8. 11 16880208 62 18४ †0 2881871. {2214770 {0 8.7 
62.116 086, € ९९० ॥0 80 0 7181102 11171 7687 {0 21288 
110 &1९८९8 ०४, 8४80282 17 (12488 1. 19 28 ९11 28 प्र 
2212060 21{8. 1, 12, {7 09 € ०६०९6 2०4 0388 †्2708 
0० ४0 98 ® 21011-660 एव ष्फ 19र-1121{ (1 8896 8660 
{1118 001 8886180 ६ 06 ०८४०1] न ०८०१७ 07 © १९7 
12806 101099916) 21 17 [32110170 ©0068 681} 161, € 68.71 
8111 1686४ & 0? ९071{8718.068 211 7186 08417) 00710 स 
{7071 588, = {08.417 1 €1€ ८०४०७ {6 781 ध ° 
106 5{81128. 0716 ° 0 घ? 188. 01088 615 घि]] 8{2128 12 
1018 {18068 224 & {९8 0681068 2700067 © {718 8187128. प {116 
18 10166 1५ 06 @1क117105788 ( 77). 76 प] 
89.022. 18 76108864 5180 ॐ [11. 3621 1161 5 ¬€& 21 
8.8 82 10 {670 012.{1079 (866 प ०६6 ४० ४06 82028). 


(11) ¶€ ०१५ इव्‌ 18 ८६8 1 उपमा 88 ९]} 28 उस्रक्षा. 
(1000276 1 06 (ॐ) £0 31. 14. [7 1116 12.67 1217 ° आ. 22१ 
02417 18 20781] $ ५प०्४& 6 0105 9 2212781}, 
886 ०४ 8278 71{ (10100620 {87 , 

(111) 76 पूर्ैपक्ष 10 11. ११8-१९9 © 6 ३ ९010916: 
76 88028 कम्पतीव तमो ज्ञानि 6078108 ॐ उपमा 1४0-- 

उपमान~- लिम्पति 
उपभेय-- तमस्‌ 
साधारणधम--लेपन 
वाचक--दव्‌ 
प्र ९१6 0 ७०४१8६6 06 ०7त 18 1118048 #0 0610700 {श्र 0 {८१९ 
11098, 1610 18 00१10४६5} & 1018६1६९. 


१ 1. 8. तमसः अधःप्रसरणं लेपनमिव्‌ । 


(1) 1" {€ &००प्९ पूवेपक्न ४९ रछा कम्पति 28 1766079 

{60 &8 लेपनव्यापार 10110 01702 176 पप] 1078.6166 2 ४6 

प 12 272119.8 0 1211170) 8.1181)8, 4८60017६ 0 610 
{20 ६3४४ 82.788 ] 
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छिम्पति = असुककतैक-अमुककमेक-लेपनन्यापार. शि 0 6 112४6 866 
11189.4 6 0210101 1086 16 व्यापार ४16 उपमान. (21 पए€ 
118.1© {16 8171116 (प प्र0०प ४16 8प9०118.06 61616018 
01 {06 व्यापार, ४18 कृत 8.10 {€ कम ? 11118 18 #16 [00106 ©0४- 
8106160 ‡ 1}. 230. 716 20867 18 10 ४6 68९6; {07 
17 {€ व्यापारपरधान 10{60680प 9 चिम्पतिं 18 ४0 ४6 
16181780, ४6 गोण 19८1078 876 108 1४ 6 71701781 भात 
687 {19९8 710 1046708 006206 106४8 52101. {18 15 ५1६6 
00१10४8. 


(ए) "116 पूेपक्ष 1" 11 231 5८६६०8४ 18.४, {0110 108 ६०७ 
कप्‌ 9118, 8 80पात 80 10610766 ४6 २९7० दिम्प्रति 88 
10 &प€ 3 209,800074 11816 003प्िठा ० #€ कतृ ° ६1७ 
केपनक्रिथा. {0 118 ए1९ प्र लिम्पति अमुर्काकमे [रत्तिफखजनक- 
ठे-नाटुकरख्कृतिमान्‌-कत. 90 ४6 7090०866 उपमा 8181670 60{ 15-- 

उपमान-लिम्पतिकतौ 07 केपक 

उपमेय- तमस्‌ 

साघारणघमे--? 

वाचक-इव्‌ 
० {76 46807 18, 110 18 6 सकेपक ९ 1 {11€ 162 18 
यथा कथित्‌ पुरपः [भित्ति] लिम्पति तथा तमः अङ्गानि रिम्पति, € 00४1- 
०8] ग़ 087) 0120606४ अङ्ानि 1 76 उपमेय 2160716 804 1101 
प्र 1#1 116 उपमान 8180, ए 116768.5, 8.5 8 70 8.67 ० {४७, अङ्गानि 
8661118 {0 06 171{6046त 1 ४16 8182028, 28 &017& 16} 0019. 
प्छ106 80010 88. 8--अङ्गानीति न संबद्धम्‌ (0" 20070110 {16 
2.119.116 प 11101 2180 188 &0००4 08. 20१0० --संगतः अङ्गानीति 
न संबन्धः), ग प्111161, ॥06 0010 ग 31101181 06667 {116 
0707086 उपमान 89 उपमेय (0, 8407018 #06 १211807, 11€ 
00170 7 छ 016} तमस्‌ #6 उपमेय 16 6०08760 फ त] 616 लेपकं 
116 उपमान) 088 & 0४ 10 © © {81160081 80017116: 1४ 18 ०४ 
2,0{८2,11 &17९610 11 {6 8{21128. 


(ए) (12 € ४०४, 88 2 [00881016 2160811 र९७, 6007666 
अङ्गानि छा 0०1 16 उपमान 9०५ {6 उपमेय 1010860 1 (ए) 
&0 ७, 8.1 10 115 18.22.067 ?--यथा कष्चित्‌ पुरूषः अङ्गानि किम्पतिं 
(07? सिम्पेत्‌) तथा तमः अङ्गानि सिम्पति । (१13 फ०प्ाप ०एणा४६€ ४९ 
08४ 0170 ९प् का अङ्गानीति न संबद्धम्‌ ; एप ४6 86८01 517. 
(पा 8111 7612108, प्6 6९०, 1६ 18 प्प, 660९नरश्णप् 
12281706 सान्द्रत्वे 07 80106 8116} 018726{6118{16 ० {16 लेपन 
&8 1116 80860 6901007 0187722. एप 1 18 धिष &1 
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11078 07 1688 88115780. ¶"6 60107007 10100611 17 
87 उप्रमा, ऽ [2417 88§ (11. 232), ०0 ६0 6 €१1व6प4, 
1110} 18 710 {16 ५४86 11616. 


(४11) {76 00067 क़ 0 ८00७18४8 ६8 १९756 18 104 
#0 7688710 1 88 60181010 9 उपमा एष ¬80@7 & उसका. 
{16 08 {६668 ४9 2867106 9 तमस्‌ {06 6178687 9 ॐ 
ठेपक--{116 उपष्छेषण 07 व्याप्रन 18 श्रमातिरायकारकत्वसकख्वस्तुमलिनी- 
करणत्वादिनिमित्तेन केपनादिरूपतया संभावितम्‌ 88 1४ 88 ४७७० 91] 
0086११९५ 6 फ०7त्‌ इवं 86607101 68. ४© & वाचक 0 
उत्परक्षा 2189. 


(9111) प6 9९6 8210 {08६ {76 1106 चछिम्परतीव €६९७. €०11.- 
#2.178 90 उत्येक्षा. 1111676 276 0९० {0 70881016 फ9.ए8 
01 प4678187019 {06 उदक्षा ० (नपात 5 {2 1676 
तमःक्वैक-अङ्धकर्मक-ग्यापनं (ण 101 15 {1० अनुपात्तविषयप्रस्तुट) नमः्रथति- 
भूपयेन्तसकल्वस्तुसान्द्रमलिनीकेरणेन निमित्तेन (1० 18 £150 अनुपात्त ) 
तम.कलतक-अङ्गक्मक-लेपनतादात्म्येन संभाव्यते । 0" 8 ००1त 58 
६147 1676--अङ्गवृत्तिफख्जनकन्यापनानुकूलकृतिमत्तमः (७ उपात्तविषय) 
न्यापनेन निमित्तेन (11118 6108 अनुपात्त) अङ्गवत्तिफलजनककेपनायुकूलक्रति- 
मत्कवेतादात्म्येन संभाव्यते । 1116 778६ 18 {116 वैयाकरण 16 2.00]. 
6१ एङ 22410, 8070842, ध 152०2109, ^+ 008 ए - 
0181168 20 0110678 ; 6 86000, € नैयायिक 16 0०४10- 
#8127166त0 ङ़॒ 4 1212 व.7888.17 28 8, 2,88.22282 10878 8.०त 
01067 ८100670 68. १116 186८6०८७ १०९8 70{ 10९१९) 
86671 0 06 १९7 51४81, (10117918 4 18.111818.1808प7018 
ए. 194-195. 


(12) 80106 (88, € ९ 1675 (2167 11. 2४6, 918 21?) 82 
€ {18 ९€186 १016] €8.7 06 {118 € 4९८6त-- 

“ˆ 6 0९680, एङ 1/8 01110 इध 08, 18 25-1 
27070128 52.71081-017्1601{-1-106 {00-01-10 ‡ 
{210 108४ 0 18 1181048 <78$8~> € 00070 18 
06816871 28-1#- 65 ४ [,24168-11-{116-0710 0. 
(9८९.1{818.* 


(ङ) 1 18 पशप # 7160067 उलेक्षा ए 20916870 0. 
7806, 06१९7, 18 > 11811167 104 पत ग छप? 1185६16 07 
0768158 {9९ पा ८, क 116 & 66701 60006798 18९17 ज 11 
8.880618110118 07 ९070 01781078 ग 10628 ‰}) 161 २.२९ 76- 
71006, 76000016, 3701787 , 811 18260160 ; ए }116 
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10161818, 108 9 0 8४८ 11112108. 4. {116 88106 
116, 0116 9 8111168 18 8 1076 07 1688 88121060 €0014 
2 {16 10210 2107 0 {1016 0 {0118 10611167 17 076 
€008610८8118688 11 2 ए{6प् {0 68120118 > 00110186 
16076, 870 ए (06८88, 18 89, [08.881 ह 8 &€8{100 ०६ {€ 
{1{616त 8100118 नप्र, स 160 0 क़ 06062810108.11 न 06 णा 
1010प्788व € 2714 11101, 1116 1 1888, & १८8 8 0171६ 
16 010 1101 ४16 006४ स 18168 ८३ 60 ५९१६४९०१ ४6 
{8.0४, {8 पप, 0 ६06 96107 56867106. 6066 ९ 
०1५ 76046 ४16 ०व एन 20616-0066101107. 





व ०६6४ ४0 ॥ . 285-(1) {716 {766 € प्1७8 हेतु, सुक्ष्म, ४०१ लेरा, 
1 171 †718 07061, 216 61106786 ए ए 2.11028.8. (11. 86) 
४7110 106७7: 88. 5-- हेतुश्च सूक्ष्मो लेथ नालंकारतया मतः 1, € 
५16१ 07 {2810110 0610 ]प5{ {16 600781४. 116 4८68101} 
200 {716 ©07000101684 618४0 0€{,€667 {6 ६० 
71618 0281110 08 8616 €1{167 कष 01 116 816६0 ज 
11015 ©17€प्र08681166 21016, (01110276, 106१७, न 0168 
70 &44 616, 0167 फए71{678 20 76९08 71186 211 {1686 
1766 श प768 ग {11686 2210688 276 भोज (111. 12, 111. 21, 
19. 56), रद्रट (१11. 82, 11. 96, 911. 100), वाग्भट ([ 43), 8110 
कुवलयानन्द ({82.128.5 166, 150, 137) 0111678 1660द्ध718€ 618 
07 {0 07 {1670 01} ए, 80810112 {26 76181012 ४710672 
8301006 01187 &76 07 ८768. 2004171 111प5{72{68 [र €्प 
171 11. 2<6-259, ५461168 2714 111प5{78.68 5 प18118 171 
11. 260-264, 2४५ ४768085 07 1688 111 11. 265-27२. 


(11) त्प 18 9 0616 ९क्पऽ6, 87 {०4120 4181111 211 
28 7600872186 2 21122067 2 द प6§ 07 8066८ ०2860 ८7010 
९४.528.] 7618107. 17686 816 (©. 016 (1) 16 1. 2 2150)- 
अथोन्तरन्यास (11. 169), विभावना (11. 199), समाहित (11. 298), वि्े- 
षोक्ति (11. 323), निददोन (11, 348),--&71 01881 †11€ 81811 878.8 
2600871156त 9 1941-8 8 2180 {116 8189111 2188 {07 
28 कान्यलिङ्ग, अनुमान, कारणमाला, अहेतु, विषम, विचित्र, समुचय, समाधि, 
व्याघात, असंगति, ०४७., (10 {0 61107 812.11118.19.8 1116 ट्ष्टान्त, 
प्रतिवस्तूपमा, ०२ तुल्ययो गिता (11676 8110118111ए 867७8 {0 111प5- 
{72.४6 28 प९]] 28 {0 ©077000178.८6}; 07 80706 8९-१ 2161168 
116 कारणाक्षेप 07 48111 28."8 1887 १8.716 0 अतिरायोक्ति 
(१५16178 68.८६8} 7618107 ९011168 110 071 ए 860607108111}). 
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18110110 #€ 128 ६0 008 ° 81210 1६2.88, 8.00 ९07 
810871& 8† ६6 81808788 710४ {0 पत 17 ४06 &2९52- 
02.788, 1{ 18 {0 ए€ 7016 {2६ समाधि = समाहित, 12211417 ए76- 
8811718 ४116 978 01 70९ ४76 गुण 2०१ #6 86060४१ {07 
116 8181111812. 'पए्प्16678 1116 20018 (11. 34, 1१, 44}, 
प्सिप्ऱ1ॐ (1. 163, 2. 189), 2.04 ८1६१ 205.118, (ड, 86, इ. 96), 
17 18 {एप€, 76001186 0०/४0 समाधि 2०५ समाहित 28 {0 0418- 
{10९६ 218121879.8, 0प्† {6 समाहितं ५ {6 188 {० 11678 
18 > रसाठंकार, 1116 6 2४6 21168. 60010606 प00प 
2810188 88112411 88 871 2] 2111} 872, (566 पि ०४6 (11) ४0 11. 99). 
^+ ००४ समुचय © 81811 11276 80116110 0 89 11 ४6 
०8 0 11. १98, 116 कारणमाला 18 071 116 हेतु 1४1 
स ङ्खरूवेचित्य 8४7 6-2,004664. {6 £ 78 अहेतु &.& 76001864 
ए 2311012 (11 18), ८7४2 (18. 54), 2716 वारभर (. 44) 
6011168 ए९7ए 1697 {0 0 2177078 विरोषोक्ति (11. 323). 176 
2८76 कान्यारेट् (467०९ 0 18.10 111 218 8.8 हेतोवाक्यपदाथैता ) 
18 07801168.11 ए ४6 88.116 2§ [8210108 हेतु, 1116 अनुमान 18 
106 82.06 हेतु 86४ {070 1 ४6 पडप्श््‌ न्याप्नि ४०१ 0067 
ए027810167112118 2 & 1016824 10167666. 07 {16 168 
00720276 प ०६68 (1) {0 (२?) {0 1. 169, 1116 ©0€7 € प68 
664 107 © ९76 60781676 11 62118. 86७ 0९१९1 
पि ०४७§ 07 चित्रहेतु %2116168. 

(111) [82417 1188 &96प 1118 #४72.110708 {07 16 ९2116168 
07 हेतु ° ९116} 14 ‰7€ 11] प5४१2.४0708 ०7 कारकदेतु 2 071 2 
(४12. 1, 244, 11. 245) ॐ€ 21 ४९ ज्ञापकदेतु. एप 18९९ 21768 
(ए. 127 290९९) €]012.16्‌ {116 0181170 6६66 कारक 
2110 ज्ञापकं हेतु, {7011 0160 1 79111 76 ८1687 {084 {8 कारकहेतु 
(8. &. वहि) 09118115 27806068 {© कायै (धूम), ए}116 ४९९ ज्ञापक 
15 {06 1071681 107 07 लिङ्ग (€. &. धूम) र1100 22 ६8 2705 
८11व {0208 18 ७४९1] ६९ कायै 07 6 ज्ञाप्यवस्तु (४12. (वह्नि). 
एप 9 0616 ज्ञापक 066 ए0† 8] 28 18.7९ †1187 71&0*0घ8 
४211016 170 1४8 व्याप्नि फ1101 10616 १€वप२९६. ए 07 1118{2.1066 
1 17, 245 178 व्याप्नि- यत्र इन्दुपादावाध्यश्चन्दनाम्भसामसाध्यश्च देदोष्मा तत्र 
कामातुरत्वम्‌-९$़ग 00066181 08 ऽ1६18{64 77 > 87 ठपाक् 
06780 7110 18 16811688, प 710 ए 10९९. 7४ 18 (णार 1 
४6 ज्ञापक 18 ४6 कराये ज ४० ज्ञाप्य 1118४ ४16 व्यापि †8 17 २2.710 ग्न 
$ 81140. 
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(1) 44 अथोन्तरन्यास, &8 © 8.6 8667) 29०९९ (. 128), 
117०1९७8 & साध्यसाधन "6184107 ४९६6610 0 10188 0" वस्तुऽ. 
1१0 21100} 17 18 (ऋप्€ प्क {106 1086 रष्व {व 
107 18 ४06 0716 {1186 0९606745 2४ 68670 8186 प 
०९10715{12016 652] 7612107 096६667 ०06 {10 204 
2110067, 6 276 1107 8128 80 71010८81 ए 628८120 
11 07010 2.1 116 त पआप्छ} 1688 80 17 006. १९71 
2118108 18 0118670 &ा1रला 204 26660660 &8 २211 714. 
 €761211$ , 10 €62, 116 साध्य 20 †6 साधन 216 1619860 88 
102111601287 60 घ11९₹९788.1, 07 ९106 °€188. {116 7817{16पा87 
18 16 768घ्ा{६ 2 {6 पप्र९र०82] 0 १९6८८६०४, 116 ५७6 
711 १6788] 15 116 768५1४६ ० {06 09116127 एन 170९10४. 
17) अर्थान्तरन्यास, 90001011], {16 ९४82] €] 21107 € चा 
{16 {पए० 8{2{67061{8 (€ १९] एए 1676 1{ 15 त617001081{72716) 18 
1110760 20१ 87167080 18 ड © प {© समथ्यैसम्थंक 712 
1107 € 6९) {1760. 17 9 हेतु, € ९7) 11) {116 ज्ञापक ए 2116, 
{16 ९९प8ध् 16181090 18 18 ध्ष४1पनग 1128६ 60068 ६0 {718 
{076 ; 8210 88 {116 ४0 वस्तुऽ 17 4८७81071 276 11077811 {फ़ 0 
78116 ४187 ००}९८#8 (6. &. ऊष्मा 200 काम 171 11. १45) 811 70# 
{० 8६९16167 {8 85 17 8. अथोन्तरन्यास, ४6 41817607 
06९९ 11186 € 7९ 8110 ज्ञापकहेतु 15 2०161811 701 रला 
०100611 {0 10186. 


(ए) 8०16 100008०४ तकि1010708 ग हेतु 876 हारुश 
06९10 ः- 


4 &7170 12102 (344.29-32)--~ 


सिषाधयिंषितार्थस्य हेतुभ॑वति साधकः! 
कारको ज्ञापक इति द्विधा सोप्युपजायते ॥ 


ए00}8 (111. 12)-- 
क्रियायाः कारणं हेतुः कारको ज्ञापकश्च सः। 
अभावश्चित्रहेतुश्च चतुर्विध इटेष्यते ॥ 
५800918 (1१. 105)- 


यत्रोत्पादयतः क॑चिद्थं कुः प्रकाद्यते । 
तव्योग्यतायुक्तिरसो हेतुरुक्तो बुधेयंथा ॥ 


159 ] ० ¡ --11, 235 
९८११०४९ (४1, 82)- 
हेतुमता सह हेतोरभिधानमभेदकरद्रवेयन्र । 
सोखंकारो हेतुः स्यादन्येभ्यः प्रथग्भूतः \। 
४ 2.008.128 (7. 48)- 
कायैकारणयोरभेदो हेतुः ! 
४15१8.02108, (इर 64)- 
अभेदेनाभिधा हेतुरहतोर्हूतमता सह 1 
1९९०187 219.102. (8820298 166-16?)-- 


हेतोतुमता साध वणेन हेतुरुच्यते । 


हेदेवमतोरेक्यं हतं केचित्‌ प्रचक्षते । 

(ए) 1 ४1986 १९010४8 1116 "6 978६ ६० 8110 76 
0787 हर्श 0 {06 ए ५४९18318 81212, 8166 फ10 ४84 
07 8417, 1 716 ०68 18 5187९ प्ङग ००५९2४16 8 
2६60 ॥0 &1रए6 ॐ 8206618 वैचित्यं ४० 16 पछ 68148 
198 11676 {86६ 9 0706 0108 एलंण्ड 6 हेतु गं अआाजौन" 
8180 2108, 16 फ 1]] ४6 26प16006160, ४80 21९8. 7818360 
1115 ए ०106 #& 21086 +€ 760001४0 ०६ हेतु &8 ॐ १6४1४ 
0&76 1 25 10९ 88 # 616 28 710 वक्रोन्तयभिधान 1प 1 2 
811 ; &70 {1118 (प््िलोडप 28 80 प्रठा कलोह्ट४९त्‌ ५700 
12797 41871128 †118६ € 80 2,80६6 2 प1{61 88 
न 88871081718 4९811008 06 २ थ11ता ग कान्यलिङ् (010) 
फा) 11686 18467 ए 11678 १०७8 वेपन 101 हेतु) ४8 8 त18{176# 
्76-०-806601. तवप16 ए1९ क 15 1 पऽ 86४ 7070 80 सन ४1. 
0188 प्र ४18१68९ ४६. (7, 340 )-यत्तु [ रसगज्ाधरे |--कान्यलिङ्क 
नाङंकारः कविप्रतिभानिरिततभ्रयुक्तचमत्कारविदोषात्मकविच्छित्तिविरहात्‌ । हेतु- 
हेतुम द्वावस्य लोकसिद्धत्वात्‌ । शेषादिसंमिश्रणजन्यस्तु चमत्कारः शेषरप्रयुक्तत्वात्‌ 
तद॑शस्थेवाटंकारतां कल्पयति न तु काव्यलिङ्गसख तस्योज्यचमत्कारान्तराभावादिति 
तत्तुच्छम्‌ । लोकिकत्वेपि कविप्रतिभामात्रजन्यतया चमत्कारजनकलतात्‌ ! . .... । 


एवमुपमादेरप्यकंकारत्वं न स्यात्‌ साद्द्यस्य वास्तवतवेन कविप्रतिभाकल्पितल- 
विरहात्‌ । 


(17) 116 5186670 ₹27161168 ० त्प 11155260 ए 
{8241 276 €ड 10116 7 ५€ {01161४0 (918 81216 
10160 8110}8 88 61890१8 {९१ 70814108 (पर| 50616716 
४41 11107 8प्र०-१2.16{168.- 
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१.411.111. 1 


1, 235~~ । 
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त्०68 ४० 1 . 235-28--() 51018 ६8 62118118 {€ 1118 
४४0०४ सोयं यथोक्तो मख्यमारतः ्रल्युत्पादनक्रियासमामात प्रवतैको नाम 
कारकदेतुभेदः । 





प्रि ०168 ४० 17. 238-239-(1) 570}8 ६१8 63018108 € 111प5- 
{8107 अत्रैव॑विधस्य पवनस्य पथिकग्रमाथसाधनकरियायां कवैतेनवेराक्नि- 
वर्तको नामाय ......... कारकदेतुभेद: । 
(11) {7 11. 239५ {€ ¬€९01४& अरोचक, 88 0611 {16 ८८:८0 
(117८117८. 2710 28 $ 1614118 2. १७.ए &००त 8617186 2.8 0 7€ 
7217811 $ 0667760 {0 {€ 0€7 %2.118718 9 \८8.1{}871&. 





१०68 {0 71 . 240-- (1) 76 1601 तवारा51070 ग कम 161९ 
21९81 न 1280417 15 2180 0 € {0प7त 17 78 पर्ष. 
7020158 01 08110871 (1. 45-88, कमोधिकार ), 50706 67४ 
1611४ 8{8712 48 {7070 {06 8601070 ए610&-- 

निरवैत्यं च विकायं च प्राप्यं च त्रिविधं मतम्‌ । 
तत्रेण्सिततमं कमे चतुधौन्यत्तु कल्पितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
ओदासीन्येन यत्‌ प्राप्तं यच कर्तुरनीप्सितम्‌ । 
संज्ञान्तरेरनाख्यातं ययच्चाग्यन्यपूैकम्‌ ॥ ४६९ ॥ 
सती वा विद्यमाना वा ग्रकरृतिः परिणामिनी । 

य॒स्य नाश्रीयते तस्य निवेत्यैत्वं मचक्षते ॥ ४५ ॥ 
प्रकृतेस्तु विवक्षायां निकाय केश्विद्न्यथा । 

निवेत्यं च विकरायं च कमै शच्च प्रदरितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
यदसननायते स्रा जन्मना यत्‌ प्रकाराते । 

तन्नि्वत्यं विकार्यं च कमे द्वेधा व्यवस्थितम्‌ ॥ ९ ॥ 
मकृत्युच्छेदसंमूतं किचित्काष्ठादिभस्मवत्‌ । 
किचिद्रणान्तरोत्पच्या सुवणीदिविकारवत्‌ । ५० ॥ 
क्रियाकृतविरोषाणां सिद्धियेत्र न गम्यते ) 
ददोनादनुमानाद्वा तत्‌ प्राप्यमिति कथ्यते ॥ ५१ \ 
विदोषलाभः सर्वत्र विदयते ददेनादिभिः । 

केषाचित्‌ तदभिव्यक्तिसिद्धिटष्टिविषादिषु ॥ ५२ ॥ 
यथा चेकमपादानं शाचे भेदेन दर्दितम्‌ । 

तथेकमेव कर्मापि भेदेन प्रतिप्नदितम्‌ ॥ ७७ ॥ 
निवैःया वा विकार्यो वा प्राप्यो वा साघनाश्रयः । 
क्रियाणामेव साध्यत्वात्‌ सिद्धरूपोभिधीयते ॥ ७८ ॥ 
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गतोस्तमकौ भावीन्दुयीन्ति वासाय पक्षिणः । 
इत्येवमादि किं काव्यं वातौमेनां चक्षते ॥ 
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भिन्रेदेरातयाल्न्ते कायेकारणभूतयोः । 

युगपद्धमयोत्र ख्यातिः सा स्यादसंगतिः ॥ 
62018111 106 017६ ४0१5 77 ४18 ए1107--इह्‌ यहं करणं 
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त्यागादसंगतिः । 
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पन सिंहासनं पिन्यमखिं चारिमण्डलम्‌ ॥ 
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विवक्षितः । तेन सहजो नामायं चित्रहेतुः । 
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क्चियदतिवेधम्या्न श्टषो घटनामियात्‌ ! 
कतुः क्रियाफलावाभिर्नेवानथेश्च यद्धवेत्‌ ॥ 
गुणक्रियाभ्यां का्थैसखय कारणस्य गुणक्रिये । 
ऋमेण च विरुद्धे यत्‌ स एष विषमो मतः ॥ 
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यय॒थः साधितं केनाप्यपरेण तदन्यथा । 
तथेव यद्विधीयेत स व्याघात इति स्थतः ॥ 
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वस्तुनो वा स्वभावेन शक्तेवां हानिहेतुना । 
अच्रतात्मायकायः स्यादृदह्ठुन्याहृतस्तु यः ॥ 
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यन्रातष्रवरखुतया गणः समानावकरण्मसमासम्‌ | 
न्तरं पिदध्यादाविभूतमपि तत्‌ पिहितम्‌ ॥ 
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दोषस्य यो गुणीभावो दोषीभावो गुणस्य यः 1 
स ठेदाः स्यान ततो नान्या व्याजस्तुतिरपीभ्यते ॥ 


प्व्व27४ (*11. 100) 


दोपीभावो यस्मिन्‌ गुणस्य दोषस्य वा गुणीभावः । 
अभिधीयते तथाविधकमैनिभित्तः स र्दः स्यात्‌ ५ 


पर्श क्2९०१8० (137)- 

टेशः स्यादोषगुणयोगैणदोषत्वकत्पनम्‌ । 
8201 912 (7, 43)-- 

कायैतो गुणदोषविपयंयो लेशः । 


2110 व 28111802 (7. 512)-- 


गुणस्यानिष्टसाधनतया दोषत्वेन दोषस्येषटसाधनतयर। गुणत्वेन य वणे 
केदः \ 
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8766८} 15 76608156 ©$ 211 € ६९६ 71878 80106 018. 
110८र€ 06011105 7 & फ़ 6768 08 ९0116८{6व- 


ए 08.02818, (11 89) 14 च 4००१२ (9. 42)- 

भूयसामुपदिश्यनामथोनामसधमेणाम्‌ । 

कमो योनुनि्देशो यथासंख्यं तदुच्यते ॥ 
{८१८९ (रा). 34)- 

निर्दिदियन्ते यस्सिनथ विविधा ययेव परिपाव्या । 

पुनरपि तस्र्तिवद्धास्तयेव तत्‌ स्यायथासंल्यम्‌ ॥ 
` 211878. (1९, 3, 17)-- 

उपमेयोपमानानां कमसंबन्धः कमः । 
21018 (1१. ?9;- 

राष्दस्य यदि वाथ द्वयोरप्यनयोरथ्‌ । 

भणनं प्ररिपास्या य॒त्‌ क्रमः स परिकीर्तितः ॥ 
2710 2171170 2४8 (. 803)- 

यथास्य कमेणेव कमिच्मणां समन्वयः । 
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काव्ये तस्मिन्नरकारो रसादिरिति मे मतिः ॥ 
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अस्ति म्रासादविस्तारम्रस्तन्योमान्तरा पुरी । 
क्ाच्चीपुरास्या कृन्याणीं ककुभः कुम्मजन्मनः ॥ 


तरया जनने बुधत्रातध्वस्तासखिलविपष्टवः 1 


पष्वेषु मही पालः सिहविष्णरिति श्रुतः । 
अटो गन्धस्तं सभासदमेकद्‌ । 
उदज्ञलि महीपाटसुपवीणयदायैया ॥ 
श्रुतेनामत्युदाराथां कुतूहख्बङन्तरपः 
अघ्रवीद्धदर केनेयं निर्मिता वणेपद्धतिः ।॥ 
इत्युचिवांसं मल्यूचे गन्धवेस्तं धनेश्वरम्‌ । 


आस्लयानन्दपुरं नाम ग्रदेे पश्चिमोत्तरे \ 
आयेदेरशिखारत्नं तत्रासन्‌ बहवो द्विजाः ॥ 
त्तोभिनिखता काचित्‌ कोरि व्रह्मस॑तरि। 
तस्यां नारायणस्वासिनाम्नो नारायणोदरात्‌ 1 
दामोदर इति श्रीमान्‌. ....^...--." ~+, ॥ 
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स मेधावी कविर्विद्रान्‌ भारविः(वि) प्रभवं गिराम्‌ । 


अनुरुष्याकरोन्मेत्री नरेनद्रे विष्णुवधेने ५ 


8 ष ॥ 8 छश # 


तस्यान्तिके वसव्येष तेनर्यैयसुदीरिता ॥ 
इति श्रुत्वा महीपार्स्तदालोकनलोद्धपः । 


8 ॐ क 9 # 0 ॐढ 9४ क क @@% ॐ & 2 ०59 


न॒पनिवेन्धनिरदिषे प्रकरष्टविभवे शृहे 

वहतः पेतकी वृतिं तस्यासीत्‌ तनयत्रयम्‌ ॥ 
मनोरथाहयस्तषां मध्यमो वद्वंदागः (९) । 
ततस्तनूजाधल्वारः छष्टुवेदा इवाभवन्‌ # 
श्रीवीरभद्र इत्येषां... + ,.५,,..५,...०. 1 
यवीयानस्य च -छाप्या गोरी नामाभवत्‌ प्रिया ॥ 
ततः कथैश्चित्‌ सा गोरी द्विजाधिपरिखामणः । 
कुमारं दण्डिनामानं ग्यक्तशक्तिमजीजनत्‌ ॥ 

स वारु एव माव्रा च पित्रा चापि व्ययुज्यत । 
अयुज्यत गरीयस्या सरस्व्या श्रुतेन च # 
सविक्रिये पुरे तस्मिन्‌ परचक्रोपरोधत' । 

स चचार छुमाचारः सवासुर्वीमुदारधीः ॥ 


अथाहूतः क्षितीरोन प्ररान्तोपद्रवे पुरे । 
स्वसुहद्वन्धुमध्यस्थः स भेजे निजमास्पदम्‌ \ 


(16 8107 &068 071 {0 10671023 ॐ १1817 11८} 81017 
82860५७1 ४} $ ऽ {0 #6 {€017016 ग ४180 पप 11 28118 
18.118 01872 170 ६ 6९] 60 पप्र 8१}01111६ ६6 869-- 


महामद्पुरे देवः स्वेरं वारिधिसंनिधो । 
आस्ते मुकुन्दः सानन्दं फएणीन्द्‌ इवं मन्दिरे ॥ 


(171) प्ए€ 1168 0६ ग (6०प्8७ १९{८& 21} ४16 &०88117् 
12168 7 {6 अवन्तिसुन्दरीकथा 98 80067 118{07.क़ ; 0प† #116 ९ 
861४ 8107 1185 80106 ए९718170111प्व5 ०४0 1४. 02017 
18 676 11806 & ©00{600007कव़ 0? 81102 प188 ३प९- 
66880178 }/ 211671078.ए 2.71118.7 { (600-630) &०१ ष 2728111108.- 
१2711287} 1 (630-668), #16 915 07 11071 18 {9108 28 116 
{10 प०१७२ 11086 ००७78 ९618 60184९४९ #6 २९0 धा - 
8.16 10011011{016 {6070188 110 पा 98 {116 86 ए९ 22०88 
2.{ (21021120 २९.120 {866 80210118 21} पत्र 18107 ४, ३4 6. 
1. 474). {76 {0०16 10164 2 ¶ {76 188 ९९786 200९6 
१४०६७५१ †8 {116४1776 [९०0] ए {116 1 प्र 8851017) ^{ {16 78118९४ 
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० 0 ४16 त्वप 11018100, 2५1०6810 7, 
&0०ण४ 609 ० 610 ए पल 28 100 ं०पऽ 9 018४, 
एप 28 18.167 १९९०१६९ 0 पि 972.8111108.5271087 1 17 642 
^. >) 1181161) 412१ 8718971 15 76107६64 ६0 2१€ €&ा1 9, च 877) 
07111811, 21 ६० 18९6 86 601१९४६६ #0 {91 17 610 
0 8 {10 शा] 88.10, 1.1 लार्ला016 € 688 11821116 
१ राजवसंन्‌ 18 2 06170 ₹8.718.0४॥ {07 महेन्द्रवमेन्‌ ०7 ४ 
महन्द्रवमन्‌ 0016 रातवेमेन्‌ 28 21 8११1४108] 18106, १९ 18.९8 
1616 81} {116 €९146066 {127 © 08. 87106९४ {7070 {78411107 
{07 012610& [3800770 8 {116 (0प्ा ° 6 52119९88 
६276111 11 ४6 0 5† 0811 9 ॥16 7४7 दला. ० 9.8 16 
22112 06 2४8 2 108 लह तपण 018 ग्या 
06194, 11617 {1740701 701211६ 112.र€© 91 {118 {1106 17९1०१०१ 
116 ०1 (1679 01 61212 ९60प0 $. पए€ 1089 ०११ (8 
1116 10 ‰181110र०1त1198 1671106 771 {5 52167 
0871 ० (06 €ॐ{72ए7 6810 96& {6 [011८6 छ {81110 0.र2.10118.718 
10 {00्71066, 200४ 4. 0. 613, {76 1176 2 {€ 702.5{671 
(द प्ए28. 22108078 {16 नप अआ 18016 10 
{तल्प 

(१९) (1116 €1्1४ {07708 ° 718711685{8101 1060 {10160 
171 11, 218 276 0 00प्प§6 {€ 88.708 28 {116 अष्टविधा ततु 07 
रक्रति 811१९७१ {0 ४़ ए 81108859 111 1116 06661601 २७१8७ ° 
716 92१६212 


10४९8 ४० 11. 280-281-(1) {81410 18 70 हाप {0 र< 17 
8५९९७810). ४6 11] 51781018 {07 रसवत्‌, > 86]0218.{8 0116 {01 
68९} रस. 


(11) तप 48. क., 10 8 वश 1182, 1७8 {06 719४1 - 
121 106 10671108 अवन्ती 1४1 वासवदत्ता. ०७2.९२.५२.{ घ 
एए ४8 8.1 &.९ 8.10 [1 {11116658 ; ©011109.78 8१810102 ए८88. ९2.५8.41 
र, १, 4 1 10९6768111& वप€ 510 15 0 ९६6 प्ल 106 1161767 
12822011 18 1€ 7111 ४० ए10288. {2601116 114168{1078 816 
प007 पाला ङ 120170द्. व 7169016८ एप 
भ 288१ ९8.112, 21 12581188, 18 @ ०1 8601 ००१ 1715९०६6 
ए 20288. 1421 ए 0160291188 06810168 2308828, 12.४8 71 
९4 07 {116 {116€716. {12.08.52९ 2182788 18 2 185 18167 {18 
४०३. 817 (865 116 2,५८०प्४१ ह र८४ ए पत प1#86] 17 कप ८४. 
ए, 0. ४. 001., 1885). ^ 0010 2१8८0६8 10 115 पि 84४ 
608४1४11] (21५०७ 8.,, १०७] 11, 1, 44) 516६७ ५ > ष 
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०88. 41५ ५९१11०६ 171) {6 801४8 ० उदयन ६1 वासवदत्ता 
15 ७०४५४ ०१45 &?€ ~~ तन स्य वहुतरस्यापिनो वहुगभस्वप्राेततुल्यस्य 
नास्य यितस्ये दाहरणं महाक्विसुबन्धुनिबद्धो वासवदत्तानाव्यधाराख्यः (?) समस्त 
एवं प्रयोगः । तत्र हि विन्दुस्वरः प्रयोज्यवस्ठेत उदयनचरिते सामाजिकीकृतोप्युदयनो 
दासवदत्ताचेटिते.....-तच्र द्यदयने सामाजिकीछरते सू्धारम्रयोगः-- तवे सुचरितेरेव 
जयतीति । तत उदय॒नः- कुतो मम सु्चरितानीति सालं विपति । ए70700 {118 
17 2 [62.78 {086 {015 27116 पा ४18 12206 ८86 ०7 & 118 - 
ष्1{1110-1116-018् 170 16 410८९20६, = ¶0676 18 21890 > 
€ १150०९०6 11 08116 12.१2.88४ 2.08.#12. (2) 
2707010 22.10 10 ९08 (ष्ठ प्©ाा स 110 ४०6 2113828 18 प 8, 
2681468 {1676 2.76 {€ आद्यायिकाऽ ५९९11 श1{11 116 807 9 
(2,82०.४१ 0160 ९16 0100901 ग 00 7) 6४९67 {0 {08 
2111307 ० प $ 2. 212.108111 2112 0}18.81 ए 2 (886 {ए 181116110*8 6त.., 
१0०]. 11, 7. 284), 1162 10 € ९7 601 १०४ 226 6076 
6 & ४6786 1116 {16 076 &1९€7 ए 87017. 9९९10& ५02 
21238815 880114४2. 9.४8 421४2. ५068 7101 6021817 116 16- 
8९0 6786, 1{ 18 7670808 [08810016 {1186 38व 18 1676 
811८417 {6 {116 पण (दन ० 8४३ वौ1 प 16616 ६0 
४ 6 01119रश्दध0४8, 01 {0 80४6 0प्€ा' १07 फ 07. 


(111) 17 © ९87४5 10 7. 280 +०0--* ‰, 8. सेषा तन्वी 
2, 11; '* 10868 7 “2, ‰, 2 ; *' 


(1४) {715 {011०0स{0£ 4०६9४107 09 4 001112२ 2६ ०४९..8 
पसव. 9१6१४.११ 111 (1257128 118, ए. २04) 18 01/11 10170 
चिरंतनानां चायमेय पक्षः । तथाहि दण्डिना स्वा(रसा ?)ङंकारलक्षणेम्यधापि-- 
रतिः ङ्गारतां गता सूपबादरव्ययोगेनेति । अधिस्ह्य परा कोटि कोपो रेद्रात्मतां 
गत्‌ इत्यादि व्‌ । 





०066 0 7, 282-285--(1) 176 81872825 11. 28२, 04 1 284 
216 22081610 ध्न 07 {3474178 © €ना100811102 ; 8270 {76 
8 81116 €» 018.112{107 011 186 86611 > 8118.01€ 11 {76 068६6 
01 11. 280 58.180. 


०८65 (० [. 286-(1) 76 5181228 †& प7त८पो){ह्पवाङ्न "6111018 
€611 91 १६1 ४८.1182 * 111. 57-- 
नवपषटरसंस्तरेमि त खदु दयेत यद क्गमपितम्‌ । 
तदिदं विधहिष्यते कथं कंदे वामोरं विताधिरेदणम्‌ ॥ 


11. 287-- | (८ १ ,१६८१८५१.४८ { 180 


ष ०४6४ ८० 11. 284-291- -01) 1{ 16 417601४ € 96॥1+ ६७ 6१८61९७ 
{116 010 ५1 11, 290. 72688101 षां 18 101 10 096 60787164 
फ 111 नन्दनद्या्ेनाम्‌ ०४ 7211161 16178 {0 660 १6126108 
2 689९1) #12. 2.16 {6 †0{016 © 8810, {116 06४ 18 
81४6६ 60 7100 21] प्न कक 06 21806760 ४ & 11676 166. 


पि 0४68 ४० 11. 292--(1) £ &.र10& 10 ६7०6८66 रस 28 ©070)8{1प- 
10 ४16 88861066 ०7 & $2.116{ ग 97 4 18771 {8.178 25 ९11 28 7 
&9, 0210171 & ९7048 88.187 {116 088711८ 9 6 र्छाष 
माधुयगुणवत्‌ कान्य 16८6888.111 ए ८01112.11210& ४ € रसवदरुकार, 810 
ए106 ९788. 722 माधुयं 16 @1002.518 18 एणा प00 

अभ्राम्यता. 
(11) 20477 2700216041 7€60&71868 071 8 रस$, 1701 


112 दान्ति, 06 100. 118 78 10 (ग्ज श #16 
०1467" ४16 फ ; 00101976 नास्यशाछ्च 11. 98, 





०68 ४० 7, 293-294-() 1481918 {18 58068 उजस्विन्‌ 
(ए. 51)- 
अनोचित्यपरवृत्तानां कामक्रोधादिकारणात्‌ । 
भावानां च रसानां च वन्ध उञजस्वि कथ्यते ॥ 


4 ००५ 62 2101016 01 1 18 1/2120712.018९ 2. 111. 12- 

धत्ते चक्षुस्‌ कलिनि रणत्कोकिङे बार्चूते 

मार्गे गात्रं क्षिपति बकुलमोदगर्भस् वायोः । 

दाहप्रेम्णा सरसबिसिनीपत्रमात्रोत्तराय- 

स्ताम्यन्मूर्तिः श्रयति बहुरो सत्यवे चन्द्रपादान्‌ ॥ 
11616 2011858 {6 १५8९१2४6 10९९7 8868 {06 १९४१ 
0016618 {18६ 0111811 ए 109१6८६ 0८] त ८8161५41 एन »१०10, 16 
06108 16 21418988 0 116 2.16 68110 § {५ 811 8प्र6 170, 


13068 ४० 71 , 295-29¶--(1) 0208 18 16 0101 01167 फ 11&7 
65168 भरत 9 ५०68 ४०४ 18000186 पयायोक्त. 21012 2114 
प्िप्रता22 46810916 {४ 28 81707] ए प्याय, 2 78.716 11161 
80116 1116718 68676 10? & १18611९7 91201 2.18 10 18. 
९0271864 ए 21477. ^ {€ 1689610 66111008 216 
1676 88670016 


^ £11110 ८7209 ( 345.18) 21 21811212 (111, 8 !-- 
पयौयोक्त यदन्येन प्रकारेणाभिधीयते । 


181 | ४०६६५ | =~-11, 297 

{1407५42 (2. 51) ४११५ ०6 6६४१६ 1116-- 

याच्यवाचकवरत्तिव्या रस्येनावगमात्मम ॥ 
५१2९. (४11. 42) 

वस्तु विवक्ितवस्तुघ्रतिपादननक्तममद्नं तश्च । 

यदेजनकमजन्यं वा तत्कथनं यत्‌ च पयायः ॥ 
८४०}> (र. 80)- 

मिषं यदुक्तिभद्धियोवसरो यः स सूरिभिः ! 

निराकाङ्क्षो साकाङ्क्षः पयाय इति गीयते \॥ 
एप $ [र (7. 111)-- 

गम्यस्यापि भङ्गयन्तरेणामिधान॑ पयायोक्तम्‌ । 
18111711 2.12 (11288 ड, ए. 828)- 

पयोयोक्त विना वाच्यवाचकत्वेन यद्रचः । 
8010212 (1४. 108)- 

अतत्परतया यत्र कट यमानेन वस्तुना । 


(~ _ (= $ 


विवक्षित भ्रतीयेत पयोयोक्तिरियं तथा ॥ 
"28019128 (7. 36)-~ 

'वनिताभिधानं पयौयोक्तिः । 
प्€18 61181018 (7. 263)-- 

व्य ्रयभ्योक्तिः पयोयोक्तम्‌ । 
122 [ए087पत ४8 (0, 446)-- 


कारणं गम्यते यत्र प्रस्वुतात्‌ कार्थवणंनात्‌ । 
प्रस्तुतत्वेन संबद्धं तत्‌ पयौयोन्तमुच्यते ॥ 


2९211 (४111, ५)- 
यत्र व्यङ्गयस्य सतो हेतोः कायासिधानभङ्गीभिः । 
स्यादभिधानं खुधियः पयायोक्तं विदुस्तदिदम्‌ ॥ 
921119०१. (ड. 81)- 
पयायोक्तं यदा भद्रया व्यङ्गयमेवासिधीयते । 
८ ८१९1४ 81187108 (6?)- 
पयौयोक्तं तु गम्यस्य वचो भङ्गयन्तराश्रयम्‌ 
8&1त च 29.19 2.{18. (9. 409)-~ 
विवक्ितस्याभरस्य मङ्गयन्तरेण प्रतिपादनम्‌ । 
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(11) (08{ 97 {6 (6711008 (€४०67{ {17५8€ ०† 808- 
18.118 07 81102) €070{€ाप [0186 #16 16068817 07 (118 {71 - 
&18}11& 5 0701087 ८8.86 2 व्य॒ज्ञना {7011 पयायोक्त १118 
प्ङ्ाया ग्रामः 15 > 707 800८४ डप 9 812 {084 {116 मास 
+8 ९600} 870 10 ़ ; एप. 1 18 & ९886 0 [प € ध्वनि 02 81 
68100, 87 ०६ 2 1088766 0 पयायोक्त. ए५$ १ 0821410, 
2.112.118. 8, ६4 {116 6211167 71875 + ०प्1त 31867 {721 
{1166 18 110 06४16 [016४४ ४ ( सिष, प्रकार ) {9.4 1018.}6€8 1116 
ए611]0118818 66176] ए 61001. "0110605 00 2001४6१ 
1116 ध्वनति {0607 ०प्]त 18 #8{ ‰ {06 85670606 18 
१६676 16761 क़ 111 1116 1101805 [प्70086 97 16111108 ८8३ 
1४87 {6 10८2107 ग 06 11128९6, 57 ९0०8646४ 11 
1116 रत्य 906 पावनत्व ९0116 11 021 एग पग 07 & 72९1-0007 
8प६& ०8101, 11€7 1४ 18 ४00{ पयौयोक्त., 1, 10०५6१९1, 16 
01766# 070}866{ ०1 {6 8706& {€ %€2९€ 10 {611 ४8 {7284 {716€ ग्राम 
18 दोत्यपावनविशिष्ट, 2114 11 118 71167 1158161 ए 88 गङ्।या रामः 
04 66} गद्ध तीरे रामः र 1111 87 छो 0118818 07 गदा, ६9&€ ९886 
१००६ 207 व1087 {07 27 07017187 पर्यायोक्त ०४९९४ 11188 
{116 1881106 18 चमक्करृतिशुल्य 07 7006४16, 70811908. 11 
0100€7 ०748 10 पयोयो्त 116 व्यङ्ग्यार्थ ( त्यादि) 18 1४891 {78 
वाच्याथे 0 0102111 ए 17{60464, ४0४६1 16 18 001 ९०४१९१९ 
28 2, वाच्यार्थ, ४00 070] प्रकारन्तरेण. 14 81117118.४2. 1716878 {118 
88118 ४117 फ1161 116 ए {65 [7 1118 ए71६{{--यदेवोच्यते तदेव 
व्यङ्ग्यम्‌ यथा तु व्यङ्ग्यं न तथोच्यते । (10101086 8180 {118 ग्रदीप॒ 0 
16 2.882886 :-- अत्र सन्नपि व्यज्गयोथः अतिस्फुटतया न तथातिहेते यथां 
उन्तेवचिच्यमिति न भ्वनित्वम्‌ नापि गुणीमूतव्यङ्भयत्वम्‌ ! 


(11) ददरष््2, ४1002, वात $1वङ्कता) ४५ &© 
816) {पिला = क16ङ 0 उण उ6्वपा76 (यं ॥16 प्रयौभोक्त 
81101114 €&608ष़ग॒ {116 गम्य ८7 {06 व्यद्रुय 86786 [वाहना 
0 2180 {118. {16 €28८† 11006 ० प्रकरार्‌ 7 607४6 {7& 10 
€ 0 468९6110110& ४116 €76&४8 ७7 1४, 07 {6 ९8.186 0 1, 07 
एग 87 ४78108९ ° 1६--{16 188 {0 1710088 161 16. 
९011860 0 न8&8702.{118. = (10100876 {116 2,288.28 
0182 (0. 415)- स्यं चाकारः क्रचित्‌ कारणेन वाच्येन कार्यस्य गम्यत्वे 
क्रचित्‌ कार्ण कारणस्य क्रचिदुभयोदासीनेन संवन्धिमात्रण रंवन्धिमःचरस्य चेति 
वैपुखवेषयः । {1116 188४ 18 8 11 श्ना ° 106 8061 
(116 2८176 }1161\ [8 110† &€ ४९72] ए (60611864. 


({४) एष ्ष ०8 2100ह् फ) {कत ०07 11166 {1671 
2181121 8.72.8 {188 {186 19 १68 {87148 ०7 ए] द्रा ‰ 129, 8कत्‌ 
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01678 {118 8106 1616 ४४8६ 2.5 6४०8६९4 16061 # 88681 160 {0 
भवनि. च 28108. {112 ( 415) 0798861९68 07 {116 7010६ 28 101. 
10 5-्वनिकारात्‌ त्रा्चीनैभामहोद्ररप्रभतिमिः स्वग्रन्थेषु कुचापि प्वनिगुणी- 
भूतन्यद्घयादिशब्दा न प्रयुक्ता इयतावतेव तेभ्वन्यादयो न स्वीक्रियन्त इत्याघुनि- 
कानां वाचायुक्तिरयुक्तव्र यतः समासोक्तिन्याजस्तुलयग्रस्तुतग्रशंसायरुकारनिरूपणेन 
किंयन्तोपि गुणीभूतन्यङ्गयभद्‌ास्तरपि निरूपिताः । अपरश्च सर्वोपरि व्यङ्यप्रपश्च 
पययोक्तकुक्ो निक्षिष्तः । न द्यनुमवसिद्धोथो बालनाप्यपहोतुं शाक्यते । ध्वन्यादि- 
दाब्दः परं व्यवहारो न कृतः 1 न ह्यतावतानङ्घाकारो भवति 1 


(ए) {116 86786 10{€6४१७५ {0 6 6५०१९९९५ 50१ {6 
86186 ६८९. $ € {76886 0 16 01708 ६९५ 1 > 81- 
2४०1६89 (25 {0911077 ८०१९६७६९7त45 {76 प) 816 
00४ ° {760 प्रस्तुत प +€ 876 ४५ †9€7076 ° ©6०५- 
0101786 07 € घ 10700787166 \ 8त ४0 €76 18 2007 08. 
१687 {06 {0 3 1618107) ° साटदय ©४५ , &8 {11676 18 
17 8810280 त (10ल]पतां०8& पत७ ४6 पउ अप्रस्तुतप्ररंसा 88 
08064 $ 11046 ऋ 1167158- 686 007 क ०४८ (11) {10 11. 205), 
पत्ा1८९ समामक्तिं 21त पग़रोयो्त 8.7७ 8६००५२१९] त10९011816त 
{0} 0716 81101067. 


(४1) 21012 &1*९8 (0 451 ,-- 


मया विमुक्ता बहरेव्‌ वष्टकी व्जेद्वदयायक्रणेश्च सद्रैताम्‌ | 
रतं तदेनौ करये निचोल्के कयाचिदेवं मिषतो विनियेये ॥ 


8.8 81 € 21116 निराकाड्‌श्च पयौयन्कत, ४०५४४8० {71676 18 {१९ 
€ [07688 8{267620{ ६112 16 {16 1 {€ 7000 पतला 
{06 [0766 ४{ ° प ०8९ {16 [प्८ 100 15 ९६86. (षा 
९786 11. 296 116 ¶८०६९७७ &8 7) €ड2770]6 ° 116 साक्राङ्कक्ष 
28116. 


०४68 ६0. 11. 298-299--(1) ६6० पि ०16 (1) ६ 11. 235. 23028. 
1912, 4 &110 ८7509, ए1121112.18., [070 2४2, प त728 ॐत 
प€17028९010811078 १० 200 76९0०186 ६116 217) 512 2 8.1}, 
प्स्रद्रर 218, 14 271171818, 2811012, ५18९2218 ॐ च 2६2. 
18.718. १68182६6 16 88 समाधि, 11811 समाहित & रसाठंकार, 
०९06१ ४ 7 4०212 (. 52) ४ऽ-- 


रसभावतदाभासवृत्तैः ग्ररामबन्धनम्‌ । 

अन्यानुभावनिःदुल्यरूपं यत्‌ तत्‌ समाहितम्‌ ॥ 
13113101 8.119.18 11108{8{107 (091 8] 8011118 (111. 10) 00118 
४५ © &{{111]7 (०८९6६८४ ज ९ नका व ४1118118 
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1181:68 समाहित ० 716 0266807 81106167 10 ४8 77 प्८ 88 
16 07168 1 (1१. 3. १9) ०ऽ--यत्सादस्यं तत्सपात्तिः समाहितम्‌ 111ण- 
8128110 1६ 0 {18 ९6786 तन्वी मेघजखद्रेपछवतया 6०५. {70४1 116 
प 10110 रक6ा 2, 40 1४, पा ५016 पलार अत्र पुरूरवसो 
रुतायासुवेदयाः साद्य्यं गृहतः सेव रतोवेक्ली संपन्नेतिं । पङ १९- 
07298 {6 € प€ #&-कारणान्तरयो गात्‌ कराथस्य सुकरत्वम्‌ &10 ५०168 
108410"8 €281017018 $ 800 2 817018.48 ०068 16 88.116 
1111, 1781] 82718118 21प@ऽ 6 06001102 1 
1685© '005--एककारणजन्थस्य कार्य याकस्मिककारणान्तरसमवधानाहित- 
सकय समाधिः । 

(11) ¶1€ ्प०-०1-8 06661 {011 28 समुचय (1101 18- 
0087186 ॥़ 78417) 17101१५8 2180 & 17067 ० ९9. 
00612108 ५६६6७, 8प्रत्‌ {126 15०८० 06४6670 समुचय 
811 समाधि (1, © समाहित) 18 ४१ पऽ {01111966 77 {116 4181 
॥ 21888715 25१8 (ए. 161) - [यत्र] द्येकस्य कायं प्रति पूर्णं साधकतम्‌ 
अन्यस्तु कायीय काकतारीयेनापतति तच्र समाधिवक्ष्यते । यत्र तु खले कपोतिकया 
बहूनामवतारस्तत्रायं समुच्चयः 1! {0 ध11€ 88116 €76९६ 8180 च 2887 - 
1208. (0. 490)-समाधो दहि एकेन कार्य निष्पद्यमनेप्यन्येनाकस्मिकमापतता 
कारणेन सोकयोदिरूपोतिद्रयो यत्र संपाद्यते स विषयः ¦ अस्मिस्तु समुचयप्रभेदे 
यत्रैककाय संपादयितुं युगपदनेके खले कपोता इवाहमहमिकया संपतन्ति कायस्य 
च न काप्यातरायः सः । 

(111) 2110189 ५18४111 प} 517168 06{6671 0106761{ १2716168 
0 1118 9&प्7€ 8.6007017& 2.5 © सहायास्ति 15 देवकृता ० अदेवक्रता, 
2716 26607त17082 {प्र{€ए 85 6867 ° {956 15 आकस्मिकी ० 
बुद्धिपूां. 12018 ९२91716 116 &1१७8 98 आकस्मिकी देवकृता 
सहायाप्तिः । 


00068 ४० 71, 300-5308--() 2108६ 1678 110 ?6060810186 
उदात्त 96 22766 11 &1१10् #ऋ0 ९2161168 01 1 81711197 {0 
{1086 9 20419. 01 1118{8.186, 

९2131191 (111. 11-13)- 
उदात्तं राक्तिमान्‌ रामो गुरूवाक्याचुरोधगः। 
विहायोपवनं राज्यं यथ व॒नसुपागरत्‌ ॥ 
एतदेवापरन्येन व्याल्यानेनान्यथा विदुः । 
नानारत्नधियुक्तं यत्‌ तत्‌ किरोदात्तमुच्यते ॥ 
40188 (क. 58)-- 
उदात्तमरद्धमद्रस्तु चरितं च महा सनाप्‌ । 
उपरखक्षणतं प्राप्तं नेतिष्रत्तित्वमागतम्‌ ॥ 


{85 | # 06९5 [ ~}. 304 


धर (7, 183-184)-- 
सखद्विमद्रस्तुवपेनसुदा्तम्‌ । अङ्भूतमह पुरुषचरितं च । 


1100 2.18 (इ, 7. 831 4.) 
उदात्तं वम्तुनः संपन्महतां चोपलक्ष५प । 
४15 ९802.102 (ॐ, 941.) 
खो करातिनयरपनिवर्णनोदात्तमुच्यते । 
यद्रापि प्रस्तुनस्याद्ं सटता चरित भवेत ॥ 


(1;) 026 ¡{€ €{घऽ6€ 0 २€८०&्18€ {06 8१९. 
¶४§ प न 2018.1078. ०७९९१९९५ (2. 298)-उदात्तं तु ऋद्धिमद्रस्तु- 
लक्नणमतिगयोक्त जातेर्वा न मिदयते ! महापुद्खवणेनारूपं॑ च यदि रसमरं तदा 
न्वनेर्चिपयः । {† स11] ०6 9०{6५-- 8.0 ए १४७००६९ 188 1४ ०१० 
28 8 61811 ९7 ९001109-- 1121 1116 महापुसुप चरित 1४51 06 17. 
{१0५८९९७ ७१1 एन 80४०त108.661. 4.8 72 78.11112.7611त0 च 72.18, ० 
8०7०8 (1. 54)-- न खल्वत्र महापुरषचेष्ितं वाक्यतातर्यंगोचरतामयुभवति। 
अर्थान्तसेपलक्षणपरत्वात्‌ । यत्र च रसास्ताप्त्थैणावगम्यन्ते तत्र तेषां वाक्य 
विश्राम्तिश्थानलेन चतुवेगेतदितरप्राप्निपर्हिरोपायभूतस्थाथेभावपासोषात्मनास्वा- 
दममानलाद्रस्वदङकारो मवति ! 1115 ५15700868 2 {16 866०१ 
0816010४ ग प्रि 79610 87472 2, 867९९७8 ४० 0180 पा ओ 
उदात्त {7072 रसवत्‌ 

(11) 106 उदात्त 11611 15 विभूतिवण्नप्रर 18 7101 "1616 स्वभावेक्ति; 
©. ष (11) ८० 11. 9-13 € ^ 218.88.7८९8१8 8180 
15४1118 ८137688 उदात्त 77010 भाकिकि (अतीतानागतयोः प्रल्यक्षायमाणत्वम्‌) 
८४ 1015 12.8४ 18 ६४५९६६०० 0 13271010 77 व7†€ 8 018- 
{17061 8611856 (91 11 364 {7{.}. € ०7085 णा (पर $ 2.८2, 278 
{11686 (. 18}? )-स्वभावोक्तौ भाविके च यथावद्रस्तुवणैनम्‌ । तद्टिपक्षतवेन 
आरोपितवस्त्वात्मन उदात्तस्यावसरः । तत्रासमाव्यमानविभूतियुक्तख वस्तुनो वणनं 
कचिग्रतिमोव्थापितमेश्वयंलक्षणमुदात्तम्‌ 1 





10६68 #० 14. 504--(1) ^. {€ फ 1684111 ५९01४10५ 2 ^ 09 प्रपरप्तं 
76 8187 0६10 -- 


^ 2111077. (345. 18) 88176 8& {2.7त्‌10. 


{1121118} 8., (111. १0) 816 {1 ५4018४8 ([. 59)- 
अपृहतिरभीष्रा च किचिदन्तमतोपसा । 
मूतार्थापहववादस्या- कियते चामिघा यथा ॥ 
[ निबन्धः क्रियते बुधैः ॥ ए ७०१०]. 
24 { ह व्रप्$248 88 
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९०८१४. {९111. 5?)-- 

अतिसाम्यादुपमेयं यस्यामसदेव कथ्यते सदपि 

उपमानमेव सदिति च विज्ञेयापहुतिः सेयम्‌, ॥ 
प 21112718 (1४. 3.5)-- 

समेन वस्तुनान्यापरपोपहूंतिः । 
21012, (1१. 41)-- 

अपहुतिरपहुत्य किचिदन्याथैददैनम्‌ । 

ओपम्यरवत्यनोपम्या चेति सा द्विधोच्यते ॥ 
ष (‰. 50)-- 

विषयस्यापहवेपहुतिः । 
04 21011818, (र, 9. 735)-- 

भ्कृतं यनिषिध्यान्यत्‌ साघ्यते सात्वपहुतिः \ 
५200818. (7. 39)- 

म्रङतस्य सद्दोनापखपोपह्तिः । 
2011218 (1४. 86)- 

नेतदेतदिर द्येतदिलपह वपूवैकम्‌ । 

उच्यते यत्र साद्दयादपहूतिरिर्य यथा ॥ 
1688१ 8101512. (1. 34)- 

किंचिदपहुलख यदन्याथैश्रदोनं सापहुतिः । 
61960 247४ (7. 281) - 

म्रकताम्रकरृताभ्यां ्रकृतापखापोपहूुतिः । 
४14४ 24108.72, (7. 380) ~ 

निषिष्य विष्यं साम्यादन्यारोपे छपहूतिः । 
16921211 (2, 38.) ~~ 

अकृतं म्रतिषिध्यान्यस्थ। पनं स्यादपहृतिः । 

गोपनीयं कमप्शर्थं योतयित्वा कर्थयन ॥ 

यदि ्ेयेणान्यथा वान्यथयेत्‌ साप्यपहूतिः । 
म 28.112. 118 (. 278)-- 

उपमेयतावच्छेदकनिषरेवसामानाधिकरण्येनारोभ्धमाणमुपमानतादात्म्य- 

मपहतिः । 
15१966१४ (1, 235) 

मरकतं निषिध्य भिन्नात्मतया मरोक्तावपहूुतिः काधता । 
8.1 ^ ९111972 $ & (111, 131)- 

विषयत्वनिषेधस्य सामानाधिकरण्यतः । 

आरेप्यमाणविपयितादास्म्यं स्यादपहुतिः ॥ 


187 | ४0८९5 [ -11, 309 


(11) 1४ 1} 6 8897 {8६ प 0118 {6 0 9न {क ० ५0686 
06971005 16व 176 {8 ५76१"6 8100णात 06 ॐ 800 ना ४ 
8111011 9171{ए ०6{ 667 {168 {019 1668.60 2110 {116 01708 
2.8867{60, 78.101 5०68 10 324701४ ५४६ ०6९68814. 4. 
साद्दयसलक अपहूति, 26601410& 0 {8.2010, 6005 {1.68 086 
16 68.1198 तत््वापहूवरूपक (8०6 ०४8 (111) {0 11. 95). 116 &] क - 
32288 {प्०19 ९1697 ए 5818168 106 0081४100 (7. 285)-- 
अत्र केचित्‌ साद्दयस्थर एवापहृतिः । न पचेषुः स्मरस्तस्य सहं पत्तरिणां यतः-- 
इत्यादो तु नापहुतिः किंतु प्रकृतस्य यदन्यल्म्‌ इत्येव॑रूपातिरयो क्तिरित्याहुः ॥ 
अन्ये तु...साद्िव्यदर्पणोक्तदिशा करिचिदपहूुव्य कस्यचिदृशेनमपहूुतिः -.* इ्याह्ुः । 
{1\018, 28 ५८ 11296 86611, 24721168 0 ८२६९8 


(111) 07 {© प18{17९0#1071 06४ ९61 अपहूति 804 न्रान्लमान्‌ 
©078४1{ [०४७ (11) {0 11, 66; 26 {707 {118 ७४९९) अपह्नति 
271 ठेर (०? व्याजोक्ति) ०८२ पि ०{8 (13) ४0 11. 68 


प०68 ६0 77. 305-308--(1) 72417 &1९७8 0111 {0 ए 2116168 
07 अपहत, एद, विपयापहूति 24 स्वरूपापहुति, 88288720) 278 
1र₹९8 {68 97187168 सावयव 204 निरवयव "11160 876 ०९.86५ 
17007 8, 006€0# 71061016 गा तं ए 18100. 86 8180 876 106 
01151008 1710 शाष्दी ०४७76 ४06 0689109 18 176९४ 60* 
४९४९१ 2०१ आर्थी क 0676 1४ 15 8४६6860 फ़ 0108 11156 कपट, 
मिष, छल, छश्च, कैतव, व्याजः वपु" आत्मन, परिणामः 6१५. 1076 +~ 
{00116.11{ 15 6 513-701त 61518101 & 1567 एष {6 ्वपर९1४52. 
1211029. (5271288 ‰5-50), 512 युद्ध, हेतु, परयेस्त, भ्रान्त, छेक, 8४५ कत्वं 
0 {11688 {16 078† ए 216 15 > 10212181 ९886 ° 42110 प्1 
110} 08 ए6 70843 {0 3५८1८१९ 0०४0 {6 ९९16६168 76८0६ 
7186 एङ 74714120, 12116 106 1987 18 8४ आर्थी अपहूुति. 18 
0{1©1 ९९716168 1६४ ०6771४0708 8 111 प8१210प5 876 
2.8 ८४०१९ 


सयुक्तिके सदारोपे हेत्वप्वतिरूच्यते । 
नेदमिन्दुरनङ्‌ त्वात्‌ क्िंलिदं कसे रते 
पर्यस्तापहुति्धमनिहवोन्यत्र सिद्धये 

नाय॑ सुधांशुः कि तर्हिं सुधांशुः प्रयसीमुखम्‌ ॥ 
भ्ान्तापहूतिरन्यस्य शङ्कायां भ्रान्तिवारणे । 
ताप करोति सेोत्छपं उरः किंन सखि स्मरः # 
छेकापह्नतिरन्यस्य शङ्कातस्तभ्यनिहववे 
म॒ञन्‌ मतद लभः कन्तः फ्रिन दि नूपुर. । 


11, 308 | 41111111 [ 188 


(11) 77 16 11प6207 17 11, 305 116 62} 72५76 ~ 
चन्दन्‌ €{९. 18 20101164 28 187068192.016 ए 0{11878 : 1† ज प- 
€९6१ ५068 110 801 &००त 1 € 6886 ° ४€ 8768{६62 
1128611. 19 11, 306 ५16 082४९64 ६17 15 ५6५1226 10 88 
6711181 01 ०7 18 ४७7 68867108 : 15 2881४064 8 81{£0- 
&€ 1116 6018010170एप्न 186, 80 {021 {116 72007 ९87 79 
10४७7 ४6 ५811९6५ 1100 (अमरतदीधिति = चन्दर}. 1 {10 € 2270018 
1 11. 504 0111 > 2१{ < {6 186 0 6 01४ 88 
68६8५, 17 11 305 € {068 1162107 ° {818 2 288 
16111676 ४ फ़ 1111128 1४5 विषय. {7 31, 306 196 €&8.{107 18 
20801८४6 88 ए&& 21708 1४8 ©011{67{8 2.24 15 72&6. &५५॥ 
8366108 {0 06 {16 08.818 01 [3800198 १18४1 671071 


1१०४८९४ ४० 71. 309--() 07276 प ०४९ (1) 10 11 94-95. ^ & 6 
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60107068 ० 1 (ए. 465}---अच्रायमुदीयमानश्वन्धमा लोकस्य हृदयं 
दरतीव्युक्तेयुक्तिमाह--राजा अनुरक्तमण्डक उदयी मदुकर- कान्तिमानिति । यो 
दोर्वभूतो राजा सोवदथं लोकस्य हृदयहारी भवति ) अघ्रापि च प्राकरणिक्रेथेप्राकरणिक्‌ 
उपश्छिष्यमाणः पदानामभेदेनाभिन्नपद्रटेषपो भवति । 
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0110 ख्ड--अच्र प्रदोषो रात्रेः प्रथमयामः किमिति ्रियारहितं मां न बाधते 
इटयुक्तेयुक्तिमाह--इत्थस्‌ अनुभूयमान प्रकारेण रान्ना संबध्रन्‌ । कीट्टोन दोषाकरेण 
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प्राकरणिकः पदभेदेनोपश्छिष्यमाणो सिन्नपदेषापदेदामासादयति । 
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अलंकाशन्तरगतां प्रतिमां जनयत्‌ पदेः । 

द्विविधेर्थशब्दोक्तिविरिष्टं तत्‌ (शिष्टं ) प्रतीयताम्‌ ॥ 
न 2 ०1026018 (1, 393.) &1५७8 9 16816 ७ 1 {7 {६1688 
म ०व्वऽ--अय्‌ चालंकारः ्रयेणाङ्कारान्तरस्य विषयमभिनिविशः तत किम 
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वाघकत्वं स्याददोसवित्य॑कीणेन्वमुनःद्य बाभ्यत्वमिति । अव्राहुस्द्टाचायौः-येन 
नाग्राप्ै य आरभ्यते स तस्य वाधक इति न्यायनाटंकारान्तरविषय एवायमारभ्य- 
माणोरुकारान्तरं बाधते । न चास्यं विविक्तः कथिदस्ति विषयो यत्र सावका 
नान्य वाघेत । ....*..-..--. . ^+ । तस्मादुपमादि प्रतिमे पत्तिदेतुः शष एव 
स्वविषये सवैत्राठंकारः ॥ एतच्ापरे म क्षमन्ते । तथा हि .... ,,,५,०५०..,. 1 
एवं च सावकारताच्छलेषस्यांकारान्तरापवादकत्वं न युक्तम्‌ । अत एवोपमादीनां 
प्रतिभानमात्रमिति यदुक्तं तदपि न प्षगतम्‌....... ... प्रत्युत श्ेपस्येव प्रतिभान- 
मात्रमिति वर्तं युक्तम्‌ \ तस्माच्छ्ट्पस्य नापवादकत्वं सेकीणेतवै तु स्यात्‌ \ अन्ये 
तु-अल्काग हि प्राधान्येन चमत्काराधायकाः स्वां स्वामाख्यां कमन्ते । त एव 
परोपक्छारकतयः वतमानासतां व्यनन्ति } ,.... .,. । एवं चाङकारान्तरोपस्कार- 
कतया स्थितः शेषः कथंकारं स्वगृहस्थ इव शछेपार्कारन्यपदेलं बवोहमीष्टामिति 
वाध्य॒प्राय एव्‌ इद्यप्याहुः ॥ 1 6 11084 ¬6&80718.016 € {0 ४०1 
18 {84 1{ 81] 8606948 ८४० {116 एकन] 9 61760018 ६6.09 668 
0 {106 6888, 21 {686 6178 19 4108610४ 111प्8{7216208, 80 
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71108 16 8९ (111. 14) 28- 

उपमानेन यत्‌ तत््वमुपपमेयस्य साध्यते । 

गुणक्रियाभ्यां नाम्ना च शिष्टं तदभिधीयते ॥ 
21968 111 प8 {1008 {07 शेषऽ 17९०1910& सहोक्ति, उपमा, 2104 
हेतु 7681601{1९९]़ &8 ४067-- 

छायावन्तो गतव्यासः स्वारोहाः फएख्दायिनः । 

मागेद्रमा महान्तश्च परेषामेव भूतये ॥ 

उन्नता छोकदयिता महान्तः भ्राज्यवार्पिणः । 

रामयन्ति क्ितेस्तापं सुराजानो धना इव ॥ 

रत्नवत्वादगाधलत्वात्‌ स्वमयादाविलड्‌ घनात्‌ । 

वहूसत्त्वाश्नयत्वाच सद्रत्वमुदन्वता 
+ ला] 0७ इत्लं 16 198 6दकण016 18 शछेषमरूलक हेतुपमा 
(11, 50), ४06 8606०9४१, 2 +€& ०187 छेषोपमा (11. 28), 11116 ४९ 
018 1188 27681681 20 पा 1) 11. 316. 
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क्रियाया द्यां दूतीनां च श्िष्पदत्वेनवेगादयमभिन्नक्रियी नाम्‌ श्ेषविदोप 
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०४68 ४ 11. 31¶-- (1) 23109 (. 466) 61818 06 06174 च पञ 
अचर आकण्यन्ते शिष्यन्ते च इति क्रियापदद्वितयस्य प्राघान्यत" समुच्चयेनोपात्तस्य 
मधुराः इत्यादिभिः ्िष्टपदेः कोकिखागिरः अगितेश्षणाः इति वा विरोष्येकपदवर्ज 
पयायतः संबन्धो भवति । तथथा--आकण्युरे ! काः \ कोक्रिसगिर- 1 काष्द्यः । 


सुराः. ००... 4. शिष्यन्ते न्च ! ऋः | असितेद्चणाः हरिणचक्चुषः | करिभूताः 
मदकलाः .*००.....८. इति) 
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भक्तिभवे न विभवे व्यसनं शा न युवतिकामाच । 

चिन्ता यन्सि न वपुषि प्रायः परिद्यते महताम्‌ ॥ 
1116 82.017 ०02108,18 (7. 568) 17010 फ} 101) {115 1118118 
110 18 ६९ @7 &०९8 00 {० ०0867१6 - छेषम्रलते चास्य वेचिव्यविरेषो 
यथा--यस्मिश्च राजनि जितजगति पाख्यति मदी चित्रकर्म वर्ण॑संकराश्चपिषु गुण- 
च्छेदाः इत्यादि । 
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प ०८९8 ६० 1. 323--{) नाल तऽद र ००08 0? ‰ {88 - 
81011 &१€- 


4 2111 0118.118, 89.116 28 78.410 "8 068101४ 


193 | 90८25 --71 523 


21200818 (111. 22) 

एकदेशस्य विगमे या युणान्तरसंस्थितिः ¦ 

५ 

विदोषप्रथनायासो विशेषोक्तिमता यथा ॥ 
१०४४४ (. 58)-- 

यत्‌ सामग्रयेपि शक्तीनां फलानुत्पत्तिवन्धनम्‌ । 

विरोषस्याभिधित्सातस्तद्विरेषोक्तिरुच्यते ॥ 

द्दितेन निमित्तेन निमिल्ादभैनेन चे । 

तस्या बन्धो द्विषा र्ये ददयते खलिनात्मकः \ 
प्र 2112102. (1४. 111. 23) 

एकगुणहानिकत्पनायां साम्यदाच्यं विरोषोक्तिः । 
ए618., 8878 28 27017, 


प्र & (ए. 126)-- 
कारणसाममये कायामुत्पत्तिरविशेषोक्तिः । 

1418112 8.8 (ॐ. 1. 800)-- 
विरोषोक्तिरखण्डेघु क।रणेपु फलावचः ¦ 

8.1 व 22011813 (7 432)-- 
प्रसिद्धकारणकखापसामान्याधिकरण्येन वण्येमाना कायौयुत्पत्िर्धिशे- 
षोक्तिः । --©60102.6 115 46891707 < प्र1072.र 9४६ 
कारणन्यतिरेकसामान्याधिकरण्येन प्रतिपाद्यमाना का्योत्पत्तिर्विभावना। 


(11) "1118 # 21080875 4९001916 9 1018 € (म 17160 
16 111 प8{78.68 ४ दतं हि नाम पुरुषस्यासिहासनं राज्यम्‌ ) 15 एप४ १०० 
ए 12767 फ110618 25 > ©236 07 रूपके (28 4 8 81718.108. 8858 
अत्र हि य॒ते राज्यं तादस्म्येनायोप्यते । त्र सिहासनरहितं हि यतं सिदहासनसदहित- 
राज्यतादात्म्यं कथं वहेदिलयारोपोन्मूल्कयुक्तिनिरासायारोप्यमाणे राज्येपि सिदहासन- 
राहिल कल्प्यते । तेन दडारोपं रूपकमेवेदम्‌ ) 1४ 78४ © 807111४६ ५18. 
08110108 ©6071060४1011 21 # 18687001, 77 883 (प्९0 88 1 
0068 00 0719& {6 ९8८8३21 7619107) 01011176 प ६ {€ 
1076, 18 8 ५९७९९1०6 {7010 ॐ 700 ९01९6060 © ४४९ 
2२6 ¶1{€ 21116 0 #‰&† न भ201802., {† 15 78067 
4100 0प्रा{ ६0 2८लपक¶लुङ 61510180 #1118 96 प) 
कारणक्षेप (11. 131), कायौक्षेप (11. 133), 8 विभावना (1. 199), 
(10110276 7 0{€ (1) †0 11. 151-132, व ०४७ {†) ४० 1. 1335-134., 
1०४९8 (1) 204 (12) ४ 1. 199, 220 ०8 (17) 0 1 2३5. 
66110 ०४८४९88] २९8 81110 ए ६० {16 ©011660{10208 07 ६686 
08५९8 28 28.141 &1₹८8 {060 , =€ 02.71 88 {112६ 1116 
17 & 71071021 @८886 2 ९8.४8९ ‰1०त्‌ पला 606८६ € 18.९९ {16 

25 [ एर 8१8.52. | 
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01686006 07 (1) 17161081 6४86, (17) ए768871९66 ° 82068 
807 ९९.868, (117) 76861066 ° 6४ {7207017 0176 प्प ~ 
8{811068 {2९0४717 06 700४107 2 #€ ९४८86, (1) 
01686066 ० 8&668016 1728. ९६] 60४10708, 87 (ए) 
2.086066 9 87066181 117त781668,--&11 ©0-00€72. 0 {9 
7100406 16 0708.1 1685 त 1{.--र€ 09 96-- 


एर करणाक्षेष 
11761081 ५० ४8© 8086६ ` 
- 0९6 8०86६ ; 
0668807 08868 {76867 
गप्त कायश्चिप 


11121091 ९8 प8€ 168670४ 
0066४ 808971४; *# 
[ ए 78 01716 प्18{871068 12610 १] 


प विभावना 184 पाप्न 
17 ९109 ९8 56 2086201 
--0,06९॥ 01686111 ; 
178 0176010 8681668 1016712018 *# 
प्र विभावना 2 एप) 


21116191 6०८8० 20867 
-- 00601 016861४ ; 
४7 06710921 7 &.{प् 2.1 61176 प्र - 


8{8.12 065 1701812.016 ~ 


1 विरोषोक्ति 
11101081 ९४८86 76881 -ए,060४ ‰7€867¢ 
०८०प्0 &1627688 
07 &० ८७९ ; * 


एप्४ 9110 0661891 11041817 668 


1प्र अहेतु (50018 1171. 18) 


71161781 ९6886 1686118 
76५४ 80567 ६.* 


[ अद्र घ70700110प5 ? | 
1068 0010६ 2 6 6 10 682) ९6886 18 {768 1६ 
71187160 ष 87 2876713 (+). 





ल ०६6४ ४० अ. 32 4--(1) 2310}& 7९8१8 (7. 431} जितमेवाभुत्‌ {07 जित- 
मेवासीत्‌- पत15 ९0717187 ०० {16 8518022. {ऽ--अच्र तीक्ष्णेनाकटोरेण 
चायुधेन पुष्पधन्वा त्रीणि जगन्ति विजयते इति तस्य प्रभावातिरयः भतीयते । 
सेयं प्रतीयमानविरशेषहेवुगीणवेकस्यवती विदोषोक्तिः ! 





195 । १.1. [ --71. 330 


ति 065 ४0 71. 325--(7) 00 015 88728, 20018. ०४9867१९8--अत्र देव- 
कृन्यकात्नाभवेप्येषा वेधसोपि तपोभङ्खं विधातुमखमिति वणनीयाया रूपातिरायः 
प्रतीयते । सेयं पतीयमानविशेषहेतुजौ तिवेकल्यवती विरेषोक्तिः । 


१०४68 ६० 11. 326--(1) 5072 (ए. 432) 6 ड {12.128 ६06 0196 प्प5- 
अनर भ्रूभङ्ग देरभावेपि योयं द्विषता जयस्तेन वणेनीयस्य प्रतापातिखशयः प्रतीयते । 
सेयं प्रतीयमानविदेषदेतुः क्रियविकल्यवती विरोषोक्तिः । 





2०४७8 ४० ए. 32ए- (1) 002 उल 87र--अंत्र रथदेरभावेपि जगलत्रय- 
विजयहेतुः खीणामपाङ्गावलोकनमभिधीयते । सेयमभिधेयविशोषे ुरव्यवेकल्यवती 
विशेषोक्तिः । 80}, 00 ९४७7 18 710६ 00778९४ 19 5पफए081& 
४9 &{ {16 हेतु 18 1616 €> 01888९0. "116 768} हेतु 15 6 मनोहारित्व 
07 ६6 & 12668 7167 18 {0 ४८ प०१९८७४००१, 





20८68 0 71. 328-3529--(1) 31018 768.05 जगत्त्रयम्‌ {07 नभस्तलम्‌ . 
018 16118 र8 876--अतच्र रथादीनां द्रव्याणामेकचक्रत्वादिमिवैकल्येपि यदेत- 
द्वगवतो भास्करस्य भुवनघ्रयाक्रमणं तस्येह तेजसिता हेतुरभिधीयते। सेयमभिधेय- 
विरोषहेतुवेकेल्यवद्द्रन्या नामापरा विशेषोक्तिः । 





०१68 ४0 7, 380-382- (1) पल 8९ 2176० हार्ट) 2 फ 
06071608 ग वृण]ङुक्फण्ा12 10 ०? 7०४७ (1) 90 
(111) ६० †. 48-49. ५५९6 (1816 7001 1628 {07 9 {€ प 11078 
४ 2९012४8 (1४. 88)- 


उपमेयं समीकतुमुपमानेन योज्यते । 

तुल्येककारक्रियया यत्र सा तुल्ययोगिता ॥ 
& १९18 2102.108. (43, 45, 46)- 

वण्यांनामितरेषां वा घमैक्यं तुल्ययोगिता । 


हिताहिते वृत्तितोल्यमपरा तुल्ययोगिता । 
गुणोक्कृ्टः समीकृत्य वचोन्या तुल्ययोगिता ॥ 
&१ ¶ && 21128. > (. 317})-- 
परकृतानामेवाग्रकृेतानामेव वा गुणक्रियादिरूयैकधमौन्वयस्तुस्ययोभेता। 


९17) 7४ फा7]] ४९ १०१९त्‌ ६६ 078 29 ००७ €०ण८कृधग 
० ६016 हिप 18 (प्रह 9710786 ६06 180 व 885 
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21121) 2. 8102102.118, ए ३008४28, ८९.1९ 28.110 21252. 
60012, 2५ [21411 2.76 2] 2४160010, 68९ 1४ 18 
07 2, 10 06008 16 9&प78 19 ©0 {0 पा ६6 
6€{1010् र 01 1185 02116. 1 0त6€7 {6 ©17€प108{811668 ५६ 
ए] 8९6 0 6९7 61088 0 0 प? @0107*8 ९0746007 
{€ ष्टप7€ 2त पष्क # वाऽ ण्प्ं8 1४ तजा) प्रतिवस्तूपमा 
(31. 46), तुत्ययोगोपमा (11. 48), दीपक (11. 97), समासोक्ति (11. 205), 
च्छेष (11. 310 ¢), अप्रस्तुतप्रशंसा (11. 540), व्याजस्तुति (11. 348) 879 
निद्ैन (11. 348). 10 एण 177, 17 प्रतिवस्तूपमा (07. #16 
11167210 1 11. 47) ६6 उपमान 18 10 111६6060 ४० 8 
€ {7201019 9.711 ए 8086107 ४0 {5 उपमेय 200 {116 समीकरण ४6. 
{ए 6671. {18619 18 00{ 0176601 8 1768864, ०४ 18 ब्रतीत 0111 ; 
प्क 1167688 ‡ तुल्ययोगिता {0676 2.76 {1&8 १९९११०१] 8प- 
€1107 07 गुणोल्छृष्ट ए 112 11161 क्षा 17181107 {1110 18 10196 
111 87) 28867110. 06 समीकरण (0४ ४0€ साम्य) 18 ०16९४, 
2900 110{ 16{† © 06 8&& ७8४९५. 110 €, {116 10 ६6761010 17 
116 68677 €प7€ 18 €1067 स्तुति 07 निन्द्‌, 8110 {118 18 
80867 {1 प्रतिवस्तूपमा. 


(111) 1 तुल्ययोगोपमा (11. 48) € 2१८ {© ऽघ्ए७प07 22 
11167107 7612107 ए €@7 {16 {01088 &0त ॐ 21610106 {0 
60876 {610, 85 1" तुल्ययोगिता. 8† प्र 11116 10 ६116 {0061 
उपमा 18 ©070861081 न 80प& 1 ४० ०6 € ८९688९0 0 ?€{676066 
10 14671168 क्रिया (07 गुण), {४ {76 12167 © उपमा 76} 26070 18 
६४००८10 8{6 2700 {16 10106 04 1† 15 70 {च 0100६106 
०४. ए प्11&7 17 तुव्ययोमिता 116 १९8७116 {0 1.2.188 07 {18.716 
18 {07071167 1 01686717, {06 88706 0610 2,986४ 10 {138 
उपमा र्श्16््ष 


(1४) (10081067 †6€ दीपक 1118६2०5 37) 11. 99, 206 
11. 100. {1 {686 {11€76 18 ¢ अधिकहीन 7612610 82 70 
स्तुतिनिन्दा 160 १6 &8 > ०९80166 8४4. एप7€7, ५6 0101 
2 817111271{ ए 18 6 ड 0168586 11 0768 8{8{670610{ 271 1188 
0 06 प 01160 1४ {16 0162. 80 †€ 51816407 भ 
॥0€86 2716768 079 तुल्ययोगिता 18 4४८१७ ०७११०४8 


(ए) 1४ ॐ समासोक्ति ४1७ ४९० #010&8 316 तुल्य, ०19९7 
061 0 0187076 अधिक्‌ 0 हीन. 28681068, 001 06 0 
{1671 (प्रक्रत ०" अप्रकृत) 18 © 1४७०886 176, #16 ०४787 
0610 प्रतीत 2111. 01 18 {11676 166 81 608610४5 १९. 
8176 {0 79.186 77 0शाः९. {7 तुल्ययोगिता, 6७81468 ४76 अधिक- 
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दीन ९1६०४ 8४१ स्तुतिनिन्दाप्रयोजन, ७ 2.76 २९0 ४176 {0 11818 
211 6 {1688 71611102 07 {16 {० 09066४8 6070216. 


(र) ¶00पष्वाा {96 11105६0 ० 2 छेष (11. 310 £.) 111810४ 
00€7 01६5 0 60010211807 117 तुल्ययोगिता, ४116 € २७ 
छेष शक्र 2ए8 हप्क्08 0 क पणा15{81 2916 ए€6य17अपाङ़ 
ष्1161 18 15 87 61671 515606१6 688. 118 27079. 
18812 10 11. 33३2० 15 01 16४१6 ० 1941870680828016. 


(11) ^ 71881९0 72528728 8. 28 8.120.117) €0661%68 1{ 171. 
२०1०९७8 स्तुति, 17 0 स्तुति ०२ निन्दा, एप {1676 18 ॐ 28666 
० अधिकदहीन 79181071, १ 22 20011680 ० प्रस्तुत ("01 
अप्रस्तुत 82610606, 3 {1866 01 ६४6 ५16९1 8{2{60 € 91 ६06 
{0 {०० 10 > तुल्ययोगिता. 

(117) ५52] 98४पप्ं 1. 343) 175०1१९8 स्तुति (07 निन्दा) ए 
1४ 18 {61&०64. 4.०१ 1 18 > स्तुति "1846 97 & (687 {110 
पा 10101 11806 70४ 06 10176 10 >प 11110 6186 1 
81111168. 4 तुल्ययोगिता 18 126066888111ए 08.86 "707 ॐ 
76121107 0666९67 8६ 1688४ {स 0 {019्8. 


(15) 7 िदशेन ० साम्य 06४66 16 (० 1018 18 0४ 
2 १? ९11-68{80118166 ४९४ 80 {8 =€ &0५1त {00 म 06016 
10210 1670 18 गुणोत्कृष्ट 07" गुणनिक्ष्ट, 1119 साम्य 18 ७१०] ९९व 
1086 17 {6 २९7 2.6४ १6860४8 ४0 07 €$ ©8, 





40४6७ ४० 7 . 333-839--{1) ^ 11 ऋ 16728 6 661{ 5087818 20. 
1117 विरोध 28 8 018106४ दप €, 4 {€ 1624108 १९1- 
{1018 276 &15९7 9810 :- 

4 &1117012.8 (344. 28)-- 
संगतीकरणं युक्तया यदसंगच्छमानयोः । 
विरोधपूैकत्वेन तद्विरोध इति स्यतम्‌ ॥ 
81210802 (111. 24) 8110 च व ०+2 (1. 59) 
गुणस्य वा क्रियाया वा विरुद्धान्यक्रियाभिदा [४. 1. वचः] । 
या [९.1. यद्‌] विशेषाभिधानाय विरोधं तं विदुवधाः [९.1 प्रचक्षते] 
प्र त०८९.८2 (12. 30)- 
यस्मिन्‌ द्रव्यादीनां परस्परं सवथा विसद्धानाम्‌ । 
एकत्रावस्थानं समकारं भवति स विरोधः ॥ 
1212 ({प४. 111, 12) 80 पङ (7, 121)-- 
विरुद्धाभासत्वं विरोधः । 


{. 33५-.- 1 ्टठ0#८20*42 [ 198 
81012 (111. 24)- 
विरोधस्तु पदाधथौनां परस्परमसंगतिः 1 
असंगतिः प्रत्यनीकमधिर्कै विषमश्च सः ॥ 
11 8111118. (९, 7. 80?)-- 
विरोधः सोविरोधेपि विरदधत्वेन यद्रचः ; 
९2201812 (1४. 121)- 
आपाते हि विरुद्धत्वं यत्र वाक्येन तत्त्वतः । 
राब्दाथेकरतमाभति स विरोधः स्मृतो यथा ॥ 
20192, (9. 38)- 
अविरोधेपि विरोधपरतीतिरविरोधः । साक्षाद्विरोधे तु कान्यत्वासंभवात्‌ । 
{< 688१ 87111518, (. 35)- 
विरोधो द्विविध" । पारमार्थिकाविरेधेपि ओचिव्येन विरुद्धतया प्रतीयते 
यत्र । द्वितीयस्तु यथाश्रुते विरोधा] संधानेपि यत्राभिप्रेताथेमादाय 
वियेधः \ अयमेव विरोधाभास इत्युच्यते । 
प्र612602.06128 (7, 269)- 
अथौनां विरोधाभासो विरोधः ! 
145920101879 (111. 33)- 
स्फुरति विरोधाभासे भवति विरोधाभिधो दशधा । 
प्र {52०३४02 (. 416) 
आभासत्वे विरोधस्य विरोधाठंकृतिमता ¦ 
16१ 8.02.{ 2 (ॐ. 68)- 
जातिश्वतुभिजील्यावेगणो गुणादिमिखिभिः । 
क्रिया क्रियाद्रव्याभ्यां यदव्य द्रव्येण वा सिथः ॥ 
विरुद्धमेव भासेत विरोधोसो दशाकृतिः । 
{८९218 2112102 (8६. 75)-- 
आभासत्वे विरोधस्य विरोधाभास इष्यते । 
विनापि ठन्वि हरेण वेक्षोजो तव हारिणो ॥ 
व 221०502. (7. 427)-- 
एकाधिकरणरसंबद्धत्वेन प्रतिपादितयोरथयोभोंसमानेकाधिकरणसंबद्त्व- 
मेकाधिकरणासंबद्धत्वभानं वा विरोधः । 
५18१66१8 (7. 321)-- 
अविरोधेपि विरोधो यच्रोक्तः स्याद्विरोधः सः। 
4.02 ४1218. 2 (111. 3ॐ02)- 
विरोधस्यात्पभासश्चेद्विरोधाभास उच्यते 1 
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01718109 18 0 6४87 18४४6 ( ©. ०82 208. 6118.78 
ए 428 ). [६ 18 68116 ज्चुद्ध € 110 78.६6 घ 0४ छेष © 
ए87070718818. 0841" 188 ७४६1 [ल (६ 339) 18 
छेषभ्ररक. ¶116 {67101 पाडला ज {16 {हिप हर छम 
1108 1८675 18, 116 {12६ जग स्वनवोकति ०? चीप, ९४६९ 
४०५7 6 {0०प-{01त संकेत ° ०१08 2८660186 एङ &78.7). 
0 8218708 88.02.118. (9 428) ८1& ०६ 62118 ४४७1६ €19881- 
0208109 अह्दय ८0} &79०8§ 1{0पए &1008, र. असंगति, 
म्रल्यनीक, अधिके, 894 विषम. एत1812 1७8 13 रए2116{165, 
०७४17 #1€ २211011 ° जातिद्रन्यविरोध, 2०१ &५०77& 4 2,५1- 
81009] र 2716168 (©. ड. 33, 6101106 171 33. 41-44) 70 
&००९१९.11 न 6९००186 0 ०६०९ 21874211: 8.8, {87101708 
0128810 0211071 15 08864 07 00 ५460217€ (11617168. 


(111) ४117008 61711675 170 †€ ©०000810 प 7 & प्प्एथ 
ग 010९7 0 प7७8 80८7 &8 उप्रमा (11. 33), रूपक (1. 84), दीपक 
(11. 109), ०६८ , 115 प ८३ 11९ विभावना 07 0678810 ए 81९6. 
४68 ° आक्षेप >€, 01 ४1770206 8081818, 8706९181 {19०8 
विरोध ०५1४. 09. ६०७ 118 ग विसेधसूलक € 7७8 07) 7, 69 
20९, 28 &180० ०० (111) ६0 11. 199. पछल1860210012 17 
{86 6४९7० ००६67९७8 (- 222) --एवं च विभावनाविशेषोक्तयसंगति- 
विषमाधिकन्याघाततदणाः प्रथगङकारत्वेन न वाच्याः । विरोध एवान्तभौवात्‌ । 
(706 8. ए 1०212581 2.78 110 १४6 ५87" {21768 8. 41067871 १16. 
10688 शक्ना) ए 87.8, 28 06818 86618] ७४868 ° विरोध 804 
10891 9 0181767 60270 1 {0€1ह ०7, ८42 96 ९0081616 
8.8 {4676067४ 7& ९68० 807 © 525 (890८४ असंगति, 
?. 871)--एषा च विरोधबाधिनी न विरोधः ,,,....-.. अपवादविषयपरिहरेणो- 
त्समैस्यावस्थितेः । 

(1) & 160 8106810 €*67ई 7006168} 16708680 
8९} &8 मुखे कमलम्‌ 10९०1१९8 & €160€7{ 2 विरोधः; एप {६५ 
128 {0 € 1&70176व. 4288. 208 00986०68 (ए, 430)-- 
इह हि अटकारवगें यो यत्र सहूदयचमत्करतिपथमवतरति स एव तत्रारंकार इति 
निर्विवादम्‌ । एवं च रूपके....--यद्यप्यसि विरोधस्तथापि न स तच प्रतिपिपाद- 
यिषितः 1 ......... । विरोधस्थले तु कुसुमानि शराः इयादो ... ...-..अभेदसय ... 
विरोधोत्थापनाथंमुपात्तसयाचमत्कारित्वात्‌ रूपकारंकारत्वमयुक्तम्‌ । 

(प) {9.10 8०१ 10811278 ॐ76 81016 19 प विरोप- 
देन 806८1911 110 © श्टष् १60०1४०४ ० ४015 0 द्धप्र€, 
00 १6711०08 101 प्न 1018. 
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(ए) [7 11. 339 #€ २०01& दुःशासनीयत्वं ०४५. 107 विश्वसनीयत्वं 
९८, 18 07४) 2001. 1 18 3 ५6110626 & ८6४ ६9 
1117010९ € {16 07181909. 


पि०65 ४० 11. 340-342--(४) 70804770 ८०१९७९7 08 अपरस्तुतप्रल॑सा {7 
© 11४6781 8628 ग अप्रस्तुतस्य {प्रस्तुतनिन्दाथं | अरदौसा, ‰१ 83 
8171९ पष {11168 6 2001168.६10 7 ०7 018 ्प५ 10 {018 
68.868 81076. 7. ००४९ (1) ६0 31. 205, 166 (2. 143 116 11 
{7010 0046010) २68त ^ 2.€7* {0 £ 07067 824 “{077787* 
{07 "21९67. {06 49011४10208 9 04067 7106178 107 015 
92२९७ 2*€-- 
ए108.718.089 (111 28)- 

अधिकारादपेतस्य वस्तुनोन्यस्य या स्तुतिः । 
अप्रस्तुतप्ररश॑सेति सा चेवं कथ्यते यथा ॥ 
व त०084+2 (. 61) 76848 †6 86८07 116 ॥पऽ-- 
अप्रस्तुतप्रशैसेयं श्रस्तुताथौनुबन्धिनी ॥ 
पर 2101818, (४. 111. 4) 24 ४82०9४० (. 56)--~ 
[उपमेयस्य] किंचिदुक्तो [समानवस्तुन्यासः] अग्रस्तुतप्रदांसा । 
2810012 (१. 52)-~ 
अ्रस्तुतप्रंसा स्यादस्तोतन्यस्य या स्तुतिः । 
कुतोपि हैतोर्वाच्या च प्रत्येतव्या च सोच्यते ॥ 
प्र एष ०८९ (0. 104)-- 
अप्रस्तुतात्‌ सामान्यविरेषभावे कायेकारणमवे सारूप्ये च प्रस्तुतग्रती- 
तावप्रस्तुतग्ररसा ! 
1271111 218 (ड, 7. 250)-- 
अप्रस्तुतप्रशंसा या सा सेव अ्स्तुताश्रया । 
कर्ये निमित्ते सामान्ये विरोषे प्रस्तुते सति ॥ 
तदन्यस्य वचस्तुत्ये तुल्यस्येति च पञ्चधा ॥ 
2९०12४९ (1१. 134)- 
प्रशंसा करियते यत्राप्रस्तुतस्यापि वस्तुनः । 
अप्रस्तुतश्ररंसां तामाहुः कृतधिय यथा ॥ 
स्वेरं विहरति स्वेरं शेते स्वेरं च जल्पति । 
भिक्षरेकः खखी कोके राजचोरभयोज्छितः ॥ 
2287108 ४02, (7. 402)- 
अप्रस्तुतेन भ्यवहारेण साद्द्यादिवक्ष्यमाणभ्रकारान्यतमप्रकारिण प्रस्तुत- 
व्यवहारो यत्र प्ररस्यते साप्रस्तुतप्र्श॑सा, ४११1०६४ {71 6188 
#107, ग्रंसन॑ च वणेनमाच्रम्‌ न वु स्तुतिः । 
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अ्रस्तुतवणेनेन प्रस्तुतवणनप्रतीतिः '8 अप्रस्तुतप्ररंसा ; 
16 7382470- 
अप्रस्तुतप्रदंसनेन प्रस्वुतनिन्दाप्रतीतिः १० अप्रस्तुतप्रद॑सा. 
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४18 ९८ > {802 ७६8४७16६ ०2.86 ०7 6 ८3४४8 
[24.141 - 
| (1) कर्ये प्रस्तुते कारणाभिधानम्‌ 
(7) कारे प्रस्तुते कायाभिधानम्‌ 
अप्रस्तुतप्र्॑सा 4 (111) सामान्ये प्रस्तुते विरेषाभिधानम्‌ 
| (1९) विरेषे प्रस्तुते सामान्याभिधानम 
( (४) तुच्ये प्रस्तुते तुल्यान्तराभिधानम्‌ 
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(111) 310} &1₹९5 10" अप्रस्तुतप्ररोसा 1116 {०010 18851068 
{107 17४ वास्या 27 प्रत्येतव्या, 113 108187८8 {0 {16 {2४९7 
एन्ष्ट 08041078 11157260 19 11. 341 20780886 ; 
512.-- 
कामं वनेषु हरिणास्तृणानि खादन्त्ययल्नसुख्मानि । 
विदधति ध्रनिषु न दैन्यं नै किर पञवो वं सुधियः ॥ 
26 [ & 9 १288. ] 
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€ वाच्या र्1९ 06 1118४68 एङ 


प्रद्र वन्यस्तरमसि न गरदं यासि योर्थ परेषां 
धन्योन्ध त्वं धनमद्वतां नक्षसे यन्मुखानि । 
छाष्यो मूक त्वमपि छपणं स्तोषि नाथौश्या यः 


५ च 


स्तोतव्यस्त्वं बधिर न गिर यः खलानां णोषि ॥ 
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8030802 (111. 30)- 

दूराधिकगुणस्तोत्रन्यपदेशेन तुल्यताम्‌ । 

करिचिद्रिधित्सोयां निन्दा व्याजस्तुतिरसो यथा, ५ 
(40912, (7. 61)- 

राब्टदाक्तिस्वभावेन यत्र निन्देव गम्यते । 

वस्तुतस्तु स्तुतिश्वेष् व्याजस्तुतिरसौ मता ॥ 
प्त९९18 (ॐ. 11)- 

यस्मिन्‌ निन्दा स्तुतितो निन्दाया वा स्तुतिः प्रतीयेत । 

अन्या विवक्िताया व्याजण्ेषः स विज्ञेयः ॥ 
20218 (1४. 111. 24) 

संमाव्यविश्िष्टकमोकरणाननिन्द्‌ा सोत्राथां व्याजस्तुतिः । 
ए४०}2 (१. 56) 

दोषस्य यो गुणीभावो दोषीभावो युणस्य यः! 

स लेशः स्यात्ततो नान्या व्याजस्तुतिरपीष्यते ॥ 
पर (7. 112)- 

स्तुतिनिन्दाभ्यां निन्दास्तुत्योगेम्यतवे व्याजस्तुतिः । 
28111242 (ड, 1. 815)-- 

न्याजस्तुतिसुखे निन्दा स्तुतिवां रूढिरन्यथा । 
त€086051472 (क. 276)-- 

स्तुतिनिन्दयोरन्यतरपरता व्याजस्तुतिः ¦ 
४105 2411478. (१11. 30)- 

यत्न प्रक्रान्तायां स्तुतो कथंचित्‌ प्रतीयते निन्दा ¦ 

निन्दायां स्तुतिरथवा सेयं न्याजस्तुतिरद्िविधा ॥ 
10.22.09 (2. 448)- 

निन्दया काच्यया यप्र स्तुतिरेवावमम्यते ! 

स्तुला वा गम्यते निन्दा व्याजस्तुतिरसौ मता ॥ 
870 ° && 71121112. (. 416)-- 

आमुखभ्रतीताभ्या निन्दास्तुतिभ्यां स्तुतिनिन्दयोः कमेण -येवस! 

म्याजस्तुतिः । 
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07017 एए व्वनि. (7. ० ४6 ए007 व 86802108 (%. 416)- 
अत एव नास्या ध्वनितम्‌ । ध्वनो हि वाच्येनागूरणमहिम्नाथौन्तरमवगम्यते । न 
चैवं रहते । 

(र) 2808 ५४८०६९8 0४7) ४6 € क1168 कष्छा एष 1287419 
8 7678715 (ए. 410)--न्याजस्तुतिगंणदोषी भावरक्षणाछेखान्न पृथक्‌ । 

(र) 17 71. 345० गव॑ 18 2 06४87 768ताोण् 8 रगव॑शस्य, 
एप कछ 78९6 10 48. कप््र 0 २०0 {06 प्न 
70९९ 26841. 
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हवि ०४९४ ४० 11. 348-350--(1) ^ 16 76076860.६81155 06711110108 
० निददीन 0 निददोना &७ 1676 2886110160. पृष! ९ 38 
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०४0 € वाग्भट 8.- 

01210818. (111. 32)- 

क्रिययेव विशिष्टस्य तदर्थस्योपदष॑नात्‌ । 

ज्ञेया निद्दोना नाम यथेववतिभिर्विना ॥ 
00०४४१४ (ए. 62)- 

अभवन्वस्तुसंबन्धो भवन्‌ वा यत्र कल्पयेत्‌ । 

उपमानोपमेयत्वं कथ्यते स्ता विदशेना ॥ 
नढ808 (1९. 11. 20)- 

क्रिययैव स्वतद्थान्वयख्यापने निदरीनम्‌ । 
8४०)2 (11. 31)- 

दृष्टन्तः प्रोक्तसिष्यै यः सिद्धे तत्निदरंनम्‌ । 

पू्ोत्तरसमव्वे तदृजु वक्रं च कथ्यते ॥ 
एिपए४2२ (0, 76)-- 

संभवतासंभवता वा वस्तुसंबन्धेन गम्यमानं प्रतिकिम्बकरणं निदशैनय । 
1 87110 8८8 (ड, 7. 744 ?.)-- 

[ निदशेना ] अभवन्‌ वस्तुसंबन्ध उपमापरिकल्पकः । 

स्वस्वहेखन्वयस्योक्तिः क्रिययेव च सापरा ॥ 
ए1092408718 (911. 19)- 

्रतिनिम्बनस करणं संभवता यत्र वस्तुयोगेन । 

गम्यमसंभवता वा निदशेना सा द्विधाभिमता ॥ 
४109208. (1. 433)- 

असं मवद्धमैयोगादुपमानोपमेर्योः ! 

प्रतिबिम्बक्रिया गम्या यत्र सा स्यान्निदशंना ॥ 
#15९5872718 (ड. 51)-- 

संभवन्वस्तुस॑बन्धोसंमवन्वापि कुत्रचित्‌ । 

यत्न बिम्बाुनिम्बत्वं बोधयेत्‌ सा निददोना ॥ 
एप र९18क्‌ ०8०१० (81. 520.)- 

चाक्याथयोः सदशयोरेक्यारोपो निदोना । 

यदातु: सोम्यता सेयं पूणेन्दोरकलङ्कता ॥ 

पदाथत्रत्तिमप्येके वदन्त्यन्यां निददौनाम्‌ । 

त्वननेत्रयुगुं धत्ते लीलां नीखाम्बुजन्मनः ॥ 

अपरां बोधनं प्राहुः क्रिययासत्सदथैयो ` । 

नद्येद्राजविरोधीति क्षीणं चन्द्रोदये तमः ॥ 
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11 (9. 339)- 
उपात्तयोरथयोरार्थीभेद ओपम्यपथवसायी मिदश॑ना । 


8१ ४16१86९ 8128. (7. 262)-- 
९ 
उपमापयैवसन्नो यत्राथोन्योन्यमन्वयानहेः 
यच्च क्रियया कारणक्रायन्वयधीर्निदशेना सोक्ता ॥ 


(11) {£ 1] € ०25€४९९१ #0 2 2.10, 213.718.98,; 
एवा 218, 8 01675 80117 प 118. 15 ०० ४ 88 1716 बोधन- 
निदराना ४8 {6 0 र8716 0 1176 0ह्प्7९, 116 ध8ा- 
प्रा {ॐ 871 0081 0067 स 1{1€78 207001४ 27 2त0ताप्रठण्थ 
8716{४. 08.1410"8 609८6६० ० 2016 7 प6 188 {78 
१९९४१६४6 9 6९171 प्रघ€ 0 ४०८6 6८ 00010&16श् 86.88 
0{ ८०6 7८२९६. 


(11) (15 बोधननिदरीना 18 6 58.16 2.5 {16 संभवद्रस्तुनिदरैना 
० एण 21६, ५18९210 21118, 800 11086 186 स 7116718. 4 8 
4.07 8.ए2 12181118 0086788 10 118 (1200118. (7. 74)-- 
स्वक्रियया परान्‌ प्रति सदसदथेबोधनं संभवदेव समतां गर्भीकरोति । 10 ५१७ 
89706 €€6©6४ 8180 ¶ 88021718 (7. 345). 16 85८000, 87 
षण 196 क717678, 106 70076 5०1 5211615 18 असमवद्रस्तुनि- 
द्दीना 019145१ 10४० वाक्या्थनिदरौना 870 पदा्थनिदरौना, & &००१ 
९811016 0 ४76 1707167 ए610् र ०त812.1811888, (*11. 6)- 

केनोततङ्गदिखाकलापकयपिले बद्धः पटान्ते शिखी 
पाशेः केन सदागतेरगतिता सदयः समापादिता । 
केनानेकपदानवासितसटः सिंहोर्पितः पञ्रे 

भीमः केन च नेकनक्रमकरो दोभ्या अतीर्णोणवः ॥ 


१06 ८९110 6807 0160 २60४1165 8 बिम्बप्रतिबिम्ब 7618107 
९४6९7 {€ £ 0 8{8.६61716108 28 ४0 ०९ 20166. {015 २९18. 
07 088 {© ए6 28816 77 ०7067 0 €ड 18770 6 एवा 8 
2८16 171088101111॥ 9 ६06 16121107 07660 16 {६० 
88670608, 116 18 40081681 एन ०88९1१6५. 4 8 08.201 
0068 7०४ 76८० ०186€ 075 असंभवत्‌ 87161, © 660 ०४ 
९7667 1 ९8.118 1060 6 €ड&&† 56006 ° 76 76 &8 
2180 1{8 01810107 00 दृष्टान्त, 110 18 8701067 प € 
70६ 7660०186 ४ 0 &प् 07, -866 07 {116 0176 4187 
{28.82.7९ &8९2 (,. 77). 

(15) ८10}8& (2, 299 8.) 100७8 19 7224178 निदद्ेना 
076 0 {0 7091707 ए1061ए0९5 9 800-01र18100. {76 
8171118.1 18 116८४ 9886760 19 {106 57860167 ०7 18 
16४ {० ४७6 067९०. 27४6 (पालाः 18 शप्र 6 1 भन्लाः 
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चक्र. ए 6 18.१6 (2868 + {167 {11676 18 & 60101618 
टष्रान्त 81261610 &1९67 8 7987, 06 दाछन्तिक 88670606 
एलं हार्ड 8110108६ 28 27 2167 ््रपह्ा६; ०07 ४८९ 
16186101 15 116 76१९788 2 (0186 ; ० {06 0 868६6- 
11165 216 8110 1६21605. 4 6606110 ४ 80918. 1800188 
7781 छङ2001© (). 349) 385 पूवैगरजु, 18 8600 (11. 350), 
सममृजु. पत18 60101606 ०० 1. 354 76--अत्र राजविरुद्धानामिति 
श्िष्टपदेन दर्यन्तीति वर्तमानकाललक्षणात्‌ सद्य इति तद्धितेन च समकालमेष 
दृष्टन्तदाष्ीन्तिकयोः शब्दत ऋजुक्येबोक्ततवादिदखज्ञ समं च निदर्शनम्‌ 1 





7०४९४ ० 1. 351-354--(1) 6 {€ 0067 १68 01६1058 ०1 ४०18 
0४76 276- 
6 11072118. (344. 23)- 
सोक्तिः सहभावेन कथनं तुल्यधर्भिणाम्‌ । 
20810812, (111. 58) 210 0017812 (. 6%)-- 
तुस्यकाले क्रिये यत्न वस्तुद्रयसमाश्रये [ समश्निते ए. 1.] | 
पदेनेकेन कथ्येते सोक्तिः सा मता यथा [सताम्‌ ४, 1.1 ॥ 
एप्त (गा. 997)- 
सा हि सहोक्तिर्यस्यां प्रसिद्धद्राधिकक्रियो योथैः 
तस्य समान क्रिय इति कथ्येतान्यः समं तेन ॥ 
यत्रैककतैका स्यादनेक्कमाभ्िता क्रिया तन्न । 
कथ्येतापरसदहितं कमक सेयमन्या म्यात्‌ ॥ 
2018018 (19. 3. 28)- 
वस्तुद्वयक्रिययोस्तुसल्यकाल्योरेकपदाभिधानं सहोक्तिः ¦ 
80019 (१. 570.)- 
कत्रौदीनां समावेशः सदान्येयेः क्रियादिषु । 
विविक्तश्चाविविक्तश्च सहोक्तिः सा निगदयते ॥ 
यत्रानेकोपि कन्रौदिः अविविक्तैः क्रियादिभिः । 
विविक्तभावं छभते विविक्ता सापि कथ्यते ॥ 
४5 92 (7. 81)-- 
उपमानोपमेययोरेकस प्राधान्यनिर्दैरोपरस्य सहाथेसंबन्धे सहोक्तिः । 
1 87171812 (ष, 2. 812)- 
सा सहोक्तिः सदहाथेस्य बरदेकं द्विवाचकम्‌ । 
$ द2018.18 (1४. 119)- 
सहोक्तिः सा भदेयत्र कायेकारणयोः सह्‌ । 
समुत्पत्तिः कथितो तजन्मशक्तिताम्‌ ॥ 
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ए 8{8 (ए. 38)- 
सहमावक्थनं सहोक्तिः । 
1688१ 811878 (7. 36)-- 
समानकालोक्तिः सहोक्तिः। सा द्रयी-उदासीनयोस्तवराग्रतिपशये का्यै- 
कारणयोरपि । 
608८0 81107> (7. 2?73)-- 
सदहाथेबलाद्धमैस्यान्वयः सहोक्तिः । 
15318. (7. 400)- 
सहार्थनान्वयो यत्र भवेदविशयोक्तितः । 
केत्पितोपम्यपयैन्ता सा सदोक्तिरितीष्यते ॥ 
189 9113.08. (ड, 55)-- 
सहाथेस्य बरूदिकं यत्न स्याद्राचकं द्वयोः 
सा सहोक्तिश्रूरमूतातिशयोक्ति्यंदा भवेत्‌ ॥ 
8. व शह 08.09 (7. 357)- 
गुणप्रधानभावावच्छिन्नसहा्थंसंबन्धः सहोक्तिः । 


(17) {1776 {84670610 9 810 1&.061४ष 06६06९1) ४8 
0९11६168 07 2&{11008 01 ४० ०9668, स 11670 6008016प ६९७ 
{1९6 €88671066 2 {015 7 प, 16 0 > 10018762 2-{80६ 5९ 
8710४102 88 77 पुत्रेण सहागतः पिता. {४ 38 अतिशयोक्तिमूलक. एण्ड 
88 1006१९7 ६०68 {76087 8०0 88४8 (7. 81)-- तम्र नियभेना- 
तिरायोक्तिमूरत्वमस्याः । सा [अतिशयोक्तिः] च का्यैकारणपरतिनियमविपर्ययरूपा 
अमेदाध्यवसायरूपा च । अभेदाध्यवसायश शेषसित्तिकोन्यथा वा । एपङ ए ९१८४ 
08 7660्01868, 87110886 0710€78, 8 ऽ2116६$ ° सहोक्ति 
४88०१ ०7 कायैकारणपोवी पयैविपथंय, € ण 28 87 6 शण]1९-- 
मवदपराधैः साधं सतापो वर्धतेतरामस्याः । ¶ 88.120 31138 7618685 0 
०१९7 †० ८6८0186 1118 ०16, ^ 8 4 187279४8 ण्ण के 
{8. 331) ०08द€ा"र०8- कार्यकारणयोः पोचांपयंविपयेयात्मकातिक्चयोक्तिश्रलभे- 
दस्तु भ्राचीनोकतो न युक्तः । तत्रातिशयोक्तेरेका रंकारत्वसं भवात्‌ । 


पव कोपोरिनारशश्च जायेते युगपन्नुप । 
इत्यतिदायो्तथपेक्षया 

तष कोपोरिनाराश्च सहेव शेप जायते । 
इति सहोष्तो विच्छित्ति = चमत्कार ]विरेषाननुभवात्‌ । 16 ७186100 
९४ ०९7 ४06 ¶क्न० 0०४1508 070४४ ॥0&०0€7 20 > सटोकि 


8०1१ ४९ शने युणग्रधानभाव (५8, 5211 [. 17. 19, सहयुक्ते- 
प्राभि). 81141 ०४1 ९०१००४७ 16 रार 9 व 870४8 


+. -384-- ] इटवण्/वद ईय [ 298 


(00 1४ 60166000 27 अतिदायोक्ति, ४8 © 1४५० 886 
(एष ०४७8, 7. 146-47), 18 8006 12 0106762६. 116 हेत्वरका 
11818४64 ४ 1204171 170 11. 256 रतपा 06 60081675 
४ पिपङङ88 88 सहोक्ति ; ४४४ ४116 ग्ला ५४ 2४ 7822410 
76& 8708 1 28 & 5€1081728 8.18710}2178, 01068 18 ००५अ- 
& ०५८९७ ६९.००७ ° पोवापयैविपयैयभरला सदोक्ति १९१1९. 77 11006 ° 
{06 63101168 1९7) ङ 7210 707 सहोक्ति 18 "6"5 18 
€९1७८८ & कृायेकारण ?€12{10४, {€ 762] (६०8६6 3? 31. 352 
200 11. 353 0612 प्ियजनविरह 2) 37 11, 354, 7702 श्णाङु 
भ्रियजनसंनिधान, 





24०४९6४ 0 7. 355-356-(7) ("76 &प९९ 15 06760 ४४ 1299918 
17 11, 351, 12.167 221 00&7 46910110085 {0८ ४018 7& 7६ 
2८2 -- 

08.71 23.112 (111. 40)- 
विरिष्टसय यदादानमन्यापोहेन वस्तुनः । 
अथौन्तरन्यासवती पर्त्तिरसो यथा ॥ 
एता) (7. 69)- 
समन्यूनविशिषस्तु कस्यचित्‌ परिवतनम्‌ । 
अथोनथस्वभावं यत्‌ परखित्तिरभाणि सा ॥ 
५०8 (*11. 77)- 
युगपदानादनि अन्योन्यं वस्तुनाः क्रियेते यत्‌ । 
क्रचिदुपचर्येते वा प्रसिद्धितः सेति पचित्तिः +; 
पद्0902 (प्र. 111. 16)- 
समविसद्शाभ्यां परिवतैनं प्तिः । 
80018 (111. 291)- 
व्यत्ययो वस्तुनो यस्तु यो वा विनिमयो मिथः । 
परिवृत्तिरिहो्ता सा कान्याङकारलक्षणे ॥ 
सा त्रिधा व्यलययवती तथा विनिमयास्मिका । 
तृतीया चोभयवती निर्दिष्टा कान्यसूरिभिः ॥ 
एपश् ॐ (7. 152)- 
समन्यूनाधिकानां समाधिकन्यूनर्विनिमयः परित्तिः। 
80१ व &&2.720102 (7. 481)-- 
परकीययत्किचिद्रसत्वादानविचिटं परस्मै स्वकौययक्छििद्स्तु सम” 
परिवृतिः । 


209 ] ण [ --31. 357 


(11) 7० 01008 १68३०८९९ 0 6 70६84. ¶7€ 8.78 
०६६ 0 € कविकत्पित्‌ 2०१ © 108, 4.7 8९१ 60४- 
71616181 {7818801070 00606१९7 016 07 08201101 
96 87) {78187166 © {718 9 प्7९. 866०८ व], 0676 ०णष्टाौ 
0 06 > 7€ए्प187 88168-9&€ ६ 10 116 {7€.1868.061071. ^ ८6076. 
1081 & 6888 11 ९--किमित्यपास्याभरणानि यौवने धृतं त्वया वाधक्सोभे 
वत्कलम्‌ ०7 किगोरभावं परिदाय रामा बभार कामायुयुणां ्रणाठीम्‌ 1676 
7676 18 071 ‰ व्यत्यय ०९ किंचित्‌ त्यक्त्वा किचिदादानमात्रम्‌ 6810108 
४९ & ८९७६187 पञित्ति 71 {116 7107181 8९660४९९ ० {176 {लय 
विनिमय. 1{2.08.{8 24 व 22702४08 8180 876 2281181 
2001108 ज्यत्यय, छ116 वामन 271 स्प्य॒क 90016 1. 1018 
2870018 0 010 {06 0812166 €१९7] ए ४ 76600181 
व्यत्यय 28 ॐ प्र-प्र ० 2811४. पत18 6अश010168 
(7, 297? ) 15-- 

जो तीअ अहराउ रत्ति उम्बासिओं पिअअभमेण । 
सोचिअ दीसई गोसे सवत्तिण्णेसु संकन्तो ॥ 

[यस्तस्या अधररागो रात्राचुद्रासितः प्रियतमेन । 
स एव इस्यते पातः सपत्नीनयनेषु संऋछान्तः ॥ ] 

(111) {7 {16 2906 © ॐ 2121016 86₹७78.] {11108 08100 ६0 
01 7681046 17 0106 281 {106 88706 ०16९४. 070९6786] प्न © 
621) 196 2 08.88 11616 0116 0160४ 7681068 17 810668881071 
1 86५९721 12९68. 207. {11686 276 {& © 0ए़ ‰( 27110 8.{& 
9.11 18.167 1६68 {0 6 18187688 07 पयाय (8४ 81610138, 
10† 7660870186 0 ०८ 200५7) म 0167 15 9 प§ ०607160 0 
89102708 (2. 478 }-- कमेणनेकाधिकरणकमेकमाधेयमेकः पयायः 1 
क्रमेणानेकाघेयकमेकमधिकरणमपरः। 





प ४6४ †0 71. 357-- (1) "2011918 ॥116 81107 9 ५76 कान्यासुरासन 
18 6 ०१1 ज 71167 0681068 मामह्‌ 87 दण्डिन्‌ ४0 6608०186 
आश्चीः ४8 & 827९8 ° 87680. * 201&{8 0607068 16 88 
(7. 46)-- इथस्यारंसनम्‌ 11119 106 46801६०7 0 1871208 
(111. 54) 18- 

आरीरपि च केषांचिदलंकारतया मता । 
सौहृदस्याविरोधोक्तो भ्रयोगोस्याश्च तद्यथा ॥ 
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वरा विभूषा संखधिबेहरकारयोगतः 
रचिता रतनमालेव सा चेवमुदिता यथा \ 


20187089. (1४, 111. 307.) । 
अलुकारस्यारंकारयोनितं संसष्टिः । ठद्धेदावुपमारूपकोसेक्षावयवो । 


८1819 (ॐ. 25)- 
योगवशादेतेषां तिरुतण्डुल्वच्च दुग्धजलखवच्च } 
व्यक्ताव्यक्तांशत्वात्‌ संकर उत्पद्यते द्रेधा ।॥ 


1018 (१. 88 #.)- 
संसृष्टिरिति विज्ञेया नानारंकारसंकरः 1 
सा तु व्यक्ता तथाग्यक्ता व्यक्ताव्यक्तेति च त्रेधा ॥ 
तिरुतण्डुलवब्यत्ता छायादरोवदेव च । 
अन्यक्ता क्षीरजलवत्‌ पांड्युपानीयवचच सा ॥ 
व्यक्ताव्यक्ता च संखष्िनेरसिंहवदिष्यते । 
चिन्नवणेवदन्यस्मिन्‌ नानाकंकारसंकरे ॥ 


पि€1861087478 क, 289)-- 
स्वातन्त्याङ्गलसंरयेकपयैरेषमेकनत्र स्थितिः संकरः 1 परस्परनिरपेकष्त्व 
स्वातन्ग्यम्‌ । उपकारत्वमद्गत्वम्‌ । एकस्य ग्रहेन्यस्य त्यागे साधकबाधक- 
प्रमाणांभावादनिणेयः संरायः । एकस्मिन्‌ पदेथाच्छब्दारंकारयोः 
समावेश एकपयम्‌ । 
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70027600 प 72} & (¬. 66)-- 
अनेकारुंकारविकस्पात्‌ संदेहसंकरः । बिभिन्नाधारत्वेन शब्दार्थव्तिनोर- 
लेकारयोरवस्थानाब्यवस्थासमाश्रयः राब्दाथैवत्यैकंकारसंकरः । एक- 
राब्दाभिधानसंकरे तु समुचयेनानेकोरंकार एकस्मिन्‌ वाक्यांशे इवा- 
दावनुप्रविरति \ अनुग्राह्याुम्राह्यकसंकरे त्वनेकलयारंकारस्याङ्गाङ्धि- 
भावः । अतो विकन्पव्यवस्थासमुचयाङ्गाङ्गिमावसंश्नया एते चत्वारः 
संकरभेदाः 

18710818, {ह , ए. 915 #.)-- 
सेष्टठा संखष्टिरेतेषां भेदेन यदिह स्थितिः ॥ 
अविश्रान्तिजुषामात्मन्यङ्गाङ्घेतवं तु संकरः । 
एकस्य च ग्रहे न्यायदोषाभावादनिश्चयः ॥ 
स्फुटमेकत्रविषये शब्दा्थाठंकृतिद्वयम्‌ ॥ 
व्यवस्थितं च तेनासौ चरिरूपः परिकीर्तितः ॥ 


18९11208 (इ. 987.) 
मिथोनपेक्षयेतेषां स्थितिः संखष्टिरुच्यते । 
अङ्गाङ्कितेलकृतीनां तद्रदेकाश्रयस्थितौ । 
संदिग्धत्वे च भवति संकरस्िविधः पुनः ॥ 
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171 8 6167167 ° शेष 17010 1४ 80006} €16. 27 ९०८8९ 
16 60080 768 पह 619 87011010 8818 15 81106181 8०4 
80 0681110 06 88.10 {0 706८४ &८८प९{ल] ग 06 6187701 
{116 0181021 ०0186 1४ 2 प्€ श ]01©6 "6 {06701 866६8 {0 
06807108 17 11716 1008४ 06616 2 27668016 {6.871011. 
‰ 27010118.818 18 116 ४6 {7816 ° {6 166. 1† (कशा 
86४ % 1716 08८&ष्प् ० 6 एक: एषा {6 एल्ढणट 
176 0६16 पप 06 ६0676. 9९०2० 15 ५06 06 क्प 
0 116 00781; च 20४ 18 ६06 €द०प+न0प्०ण 2 ६06 
{721016-1118{€1, 


(11) 1४ 18 पऽ 6९60४ ४9४ चश्०ा 18 0910108 
&60 6781 1181716 {07 8४ 7{16071681 ५९ १166 प5९व #0 718 
07 61061118} 80716 70718] 1061{671-0-9.0॥ १९६९६10 01 
02718.107. 4.8 †76 श्रुतानुपाखिनी "@087]ए8--स्वभावोक्तिनौम यथा- 
वस्थितपदा्थरूपकथनम्‌ वक्रोक्तिनीम यथावस्थितमन्यथीक्रय । अत्र उपमादयः 
संकीणेपयेन्ता वक्रोक्तिषु पतिताः स्वभावोक्तिः पुनराद्यारंकार इति ९ 
8101 10 {718 60078667 3,€९€श] 7801078 627}167 
8.88671107 (11. 13) 2००४ स्वमावोक्ति-राच्ेष्वस्येव साम्राज्यं काव्येष्वप्येत- 
दीप्सितम्‌ । 1/181118701188 17 118 परङुष्द््रार्छा-ॐ (पपर, 
38.118. 861168 60. 7. 28) 18 11076 0766186 ०7 6 20174. 
@०{11& {6 ण्€क, 6810801, 9 ए प1४६४ {€ ४०४07 
ग कक्रोक्तिजीवित (> फ0णुर स 110 ४28 667 तप) 0 [0४ 
01019 8 {6 1001108 80 17 2 8011187 224 78767 {्वष् 
718. 77070 {06 80४7 ) € 82 ऽ--राखग्रसिद्धशब्दा्थो पनिबन्धनन्यति- 
रेके यद्रेचिन्य तन्मात्रलक्षणं वक्रत्वं नाम कान्यस्य जीवितमिति सहदयमानिनः 
केचिदाक्षते । 178 वैचिच्य 7 9 92878 7006608 {700 1{8 
68601107 ०1 {18008 28 1868. [४ > 0) {06 वेचिन्य 15, 
17 16 0708 9 व 2. 8781718 (7. 8), > कविप्रतिभानिर्वतित व्यापार, 
07 &8 87101067 एप६8 1४, > वेद्ग््यभङ्खामणितिः ॥ 0000976 8180-- 

प्रसिद्धं मागीमुत्छञ्य यत्र वेचित्रयसिद्धये । 
अन्यथेवोच्यते सोथेः सा वकरोक्तिरुदाहूता # 

(111) 2117080 8*8 ©07060 0 ° वक्रोक्ति 6४1 ए & 2६176१९ 
{707 18 1011010 20985868 12 018 ०ह्(- (1. 36)-~ 
वक्ासिषेयशब्दोक्तिरिष् कचामल्कृतिः- 11676 वकोक्ति 18 £1१९ 8.8 8 
08 ० ४18 प60िणि्०प ज कप; (ल, ^ 01६१६ 
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&६९'8 00700 67{-- राब्दस्य हि वक्ता अभिधेयस्य च वक्रता रोकोत्ताणेन 
रूपरेणावस्थानमित्ययमेवासावरुंकारस्यारुकारान्तरभावः) ; (1. 50)-- युत्त वक्र- 
स्वभावोक्त्या सरवमेवेतदिष्यते-- छ} "€ 6 {6118 घ8, 116 82417, 
{186 वृकोक्ति ९ स्वभावोक्ति 00081५6 06 6001608 ग 21] 
00616 1178 ; (11. 34, 35)-- 0676 6 {76708 {0 8§द्षम्न 
18४ 06 वेदर्भी 8116, 10 57016 2† 118 प्रसाद्‌, ऋता, ०" कोमलखत्व, 
11] ९ 10 0667 {क्ष 8 8७6 भगु 70 816, 17 १6०19 
07 पुष्मथता 8.0 वक्रोक्ति ; 814 2, 67 60778, © &पत्‌7 फ़ & 06 
ष क1#0 18 11180 ए 21111121 28, 7051060 11 15 101 एप्रोह्टक्ः 
07 6010810 2710 {188 80716 86288 {0 ९079९ , 18 2180 70 
प्र086८6ए0{8.916 ; 270 18861 #6 ०{{-4००४९७त २९56 (11. 85)- 


सेषा सर्वैव (४. 1. सवत्र ) ककरोक्तिरनयार्थो विभाव्यते । 

यल्नोस्यां कविना कार्यैः कोटंकारोनया विना । 
11010, 6071108 88 1४ 4068 10 60006610 10 1018 {768 
7167 ० अतिदायोक्ति, 16808 ६० १6 €4४४४०70 अतिशयोक्ति = वक्रोक्ति 
11101 1/1 211170 8.18 (ड, 7. 906) 29 पत €1900 20078 (1. 2697) 
1870691 185 ०० -- सवत्र विषयेतिक्योक्तिरेव प्राणत्वेनावतिष्ते । तां 
विना प्रायेणारंकारः्वायो गात्‌ । 0167 {68100011 {0 {15 ©ड{6०१९ 
21116810 0 {€ {6770 वक्रोक्ते 18 4.18 11181288 7ए 8898 (.8)- 
वक्रोक्तिजीवितकारः पुर्नवैदग्भयभद्वीभणितिस्वभावां बहुविधां वकोक्तिमेव प्राधान्यात्‌ 
कान्यजीवितसुक्तवान्‌ । व्यापारस्य प्राधान्यं च कान्यस्य प्रतिपेदे । अभिधान- 
म्कारविशेषा एव चारकाराः । ......... । उपचारवक्रतादिभिः समस्तो ध्वनिप्रपञ्चः 
स्वीकृतः । केवलमुक्तिवेचिग्यजीकितं कान्यं न व्यङ्गयाथंजीवितमिंति तदीयं ददनं 
व्य॒वस्थित्तम्‌ । ^. 82817 (2. 1?7)-- वक्रो क्तेदब्दश्वारकारसामान्यव्चनो- 
पीहाठकारविरेषे संज्ञितः ! 10 © 88116 €6५{६ 2180 अभिनवयुत्त 771 
118 ध्वन्यालोेकलोचन (7. %08)-- यातिशयोक्तिखेक्षिता सेव सवौ वकोक्तिः 
अलकारमरकारः सर्वैः 1 ,,... .*..., ... । लोकोत्तरेण चेवातिरयः । तेनातिशयोक्तिः 
स्वारंकारसामान्यम्‌ 1 0070876 &180 {ए 2.ए ए 2,08758. 7. 220. 

(1१) 4.8 2217087 {018 6281167 ©५6न0४10४ ० कछोक्ति (० 
अतिदायोक्ति) &1ए67 07 &131012.118, [20120 ह प०१९.० 8 
0711678; © 1896 {06 8086७70 26871616 ° 1 {0 
8769८ ह प्76-0-8106607 १९००१ एङ (र्परर ०४ (. 175) 
४8-अन्यथोन्तसय वाक्यस्य काङुश्ेषाभ्यामन्यथा योजनम्‌ । 2०१ 111प8- 
{72६60 ४ - 

अदो केने्यी बुद्धिदीरुणा तव निर्मिता । 

त्रिगुणा शरूयते बुद्धिनै लु दारुमयी कचित्‌ ॥ 
67101167 11पऽ् 0० &1९१९ $ "ह पर] 8. 7 87048 (81. 158) 
{8--मुच्च मारन दिनं (मा. नन्दिनं] ब्रां नेद नन्दी इरान्तिके। ८१९१६ 
(11. 14-12)., (0818 (ॐ, 2. 593), पना४५1871त78 (7, 234), 
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105 2.132.108. (0, 410), 27 10681 19.६६7 11678 ०8.४€ {18 
82.116 11116 66661107 97 वक्रोक्ति, 116 8070& &० {0 
{06 16811 2 7€& 2701 85 > राब्दःङंकार 00. (एप१727४ 
(>. 9) £&1?68 06810868 8 $ &ग{९€{ष़ 0? शेष ८8.116 व॒क्रश्टेप, 


(४) 48 6011110 ए€{फल्€7 ६€86 ६० ९00 ९८लु011015 
वक्रोक्ति, {10 0 {11671078 ९८658874] {0017 {€ 
{78.11811071 06४९667 {7670, 18 27087878 00776610 
वकोक्ति 88 (४. 11. 8)-सादद्याष्र्षणा वक्रोक्तिः! ^ लक्षणा, 106 
& 21800610 प € 1} 8108, 185 {08818016 19 8१6 8.४ 5-- 

अभिधेयेन संबन्धात्‌ €. &. द्रेफए-भमर-यह ; 

सादर्यात्‌ 9. &. सिहो माणवकः (8 ०४8० 07 वक्रोक्ति ) ; 

समवायतः 9.&. गङ्धायां घोषः; 

वेपरीत्यात्‌ © € वृहस्पतिरयं मूखैः; 

8710, क्रियायोगात्‌ €.€. महति समरे रारुध्नस्त्वम्‌. 

98४10 18 पऽ, 2८९०प्वाए् ॥0 प्रह 22, 8 71687011. 
९81 1006 27 06४1९ € 71658102, 1116 12811417 76827064 
1६ 98 87 8710 11006 ग 00८ €ङ्07685107. 17 ९8 
110 766९] ६8६ 0 # दा2718 81] 9द्प168-0-876€6९&}) 3.16 
उपमाप्रपच्च 071, ज 1116 {116 276 वक्रोक्तिग्रपन्च ०» अतिरयोक्तम्रप्च 
० 16 €871167 8८001, 1 फा ८6 7€717818 €१10€1६ ६226 
6१66४ प्र द71187128"8 000660०४ ° वको त्ति 8.26 १४६६ ° 
{3211017, 818 818, 8.76 ०६06175 ४1676 18 720६ {४४६६ 106 
1 ४8 15 80106{17068 08068 0. 


(४1) 4६ {6 8587€ {{706, (6 एषह (टव.९४३०१३7६8 
11. 98-94 1४ ४ 2108188 €ड 22116 {07 वक्रोक्ति, °1.- 
उन्मिमील कमलं सरसीनां केरवं च निमिमीर सुरतौत्‌ (अत्र नेव्रधमीवुन्मीरन- 
निमीलने साद्दयाष्धिकाससंकोचो लक्षयतः) 1४ 18 61061, 85 ` 4 9८001 
188 8810 (£. 3). 4. ७,, १०1. 11४, 2. 150 £), ८08{ ४1898 
1288 {07760 "8६ छ&§ 8 गुण (समाधि 10 7224170, प्रसाद 10 
31 27818. इ 91, 95, 11110 87 अटेकार. 8813.त}01 18 ०८८९160, 
1116 वकोक्ति 870 अतिदायोक्ि, 98 © 211-1-2.1] (3, 160) 
006 प्न ; 200 1 15 वापि€पा {0 भ ग 0016 087 ००९ 
{0108 111 {06 501211९९ 2०१ १6४ 8178170 8 1851066 
ए6{ 661 {1670 , 68060 भाट 11 © 76706€71067 119४ जरा 
४ द12718 {06 ०0प्४०४7$१-110 6 06{%€९1) © 228 8216 21901 
2788 2.8 १९7 8६४७ 10९64 (©. 71. 3. 172--काव्यरोभायाः 
कतोरो धमां गणाः तदतिशयहेतवस्त्वलंकाराः). 4.8 {7 98 {116 {2८४8 
1168 08868 &०, 6 86 710 ५6011८6 &0०४7त ६6 ¬€&2.7प 
प वा 808" 1768767४ 07 वक्रोक्ति 98 €1{1167 & {07617026 0 
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2 820864४6 ६ ५९6९810 160 2 21415 270 312 18.{18.*5 
60766107 ° {€ 8916. प्९&7 11 [ 4०028, 8124 2.12."5 
©0 0177161 ४8.07, 18 0 0 >€ २०९ 8.5 & 7181 €071{6)90- 
787 2 ४2.112, 6६ # 2.128.112 1158 08598 70675158 17) 
{0110 र 102 11185 07 1746006४ अटकारसप्रदाय. (236 €1116710- 
101९8] 78121070 0€† स €€7 {2811419 8.44 #2.10878 ©21710 
© 794 †0 {ए 7 प्प + 617 2५८८प ४४ जा वक्रोक्ति. 


(1) {116 ४1६2216 ©0716€01107) © वक्राक्ति 38 2, चाव्द्‌ा रकार 
6871110‡ ४6 &€761{1९211 र 602066६९ क €114€7 [8206019 8 
07 ए811211878 @0८670॥10 7 16 8818. 16 97४ 
8768. 171 2. ९7088 एप 7{08568 १६8 7627048 25 82 86८0102- 
1181716६ 97 8 ९6४]{प76व ॥€कप{$ (महिखागुण), 220 1६ 18 
©07681 2018 {124 1\ 28 7281564 {0 {6 0101 7 & +€ 
187 812.711 28 1171685706€ {1९० ° 112८ 116 {618 184 
21168. ट {0 89. 800४ {8 0{}167 व्कोक्ति. 


०६68 ६0 11 36 4-356-00) 000057९ कष ०४९ (11) {0 11, 13 200९ €. 
(016 1017170 81 €07 ९6061020 ° 15.918 {0716 19 एप ष ९४ 
(ए. 128), 4 8.1711112.12. (ड , ए. 8११), 200 15१ 8.78.118. (उ. 9३-94), 
2.06 7108 126 11675 15 ©07){६81706त 171 {8 {0}. 
100 17)& १6011४10 ० 11 170 € 12१87817 882 प्रदक्षा इव 
यद्धावाः क्रियन्ते भूतभाविनः । तद्धाविकसम्‌ 8016 71618 8५ ४० 
11115 {116 {0718€7 ९0941107 {1४६ +€ ०ए]€९{ (माव) 501 
९6 अद्यदूभुत, 50 51101110 0€ 62076886 1 ए7९1१ 2०१ 707- 
©07प 8170 {67708 (वाचामनाकुव्येन). 4. € 810]6 07 ॐ 8.8४ 
1161669 € र1९17€4 18 {71606018 2112 (11). 6)- 

तं तस्य स्वरसंक्रमं खदुगिरः शिष्टं च तन्त्रीस्वनं 

वर्णानामपि मूदनान्तरगतं तारं विरमे ग्रटुम्‌ । 

हेखसयमितं पुनश्च ठित राग द्िस्चारित 

यत्सत्यं विरतेपि गीतसमये गच्छामि “खण्वन्निवे ॥ 
07" 2 [पप्र 170616४ 20161086 सङ शा100856 द्रप 
फ़ 2.18 (1. 182) &1?९€8 {116 1718{87९6-- 

अनातपत्रोप्ययमत्र लक्षयते सितातपत्रैरिव सर्वतो ठतः । 

अचामरोप्येष सतेव वीज्यते विलासबारुग्यजनेन कौप्ययम्‌ ॥ 

(11) {7 86607680 66 11} {118 12167 ©0०८60109 ग € 
2& 7७ 118 12116 1६, € 12176 96- मावः कदेरभिग्रायोघ्ास्तीति । 
07 (अङ ° स °, }. 178)-- करि गतो माव अद्रयः श्रोतरि प्रतिविम्बल्वेनासतीति ! 
मावो भावना वा पुनः पुनध्येदामि निवेशनम्‌ सोघ्रास्तीति । प%185 9 प०1०्टङ 
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10880} 088 80 0 पए 3१२०852 11 ३64०५, (678 
0 €१€२ भाव 97081611 15 ४६५९१ 7 2 २3067 ४९८६ 
5617188. € (५०४1१ ६ €76 ६२९.9518.6 1‡ ए 8 प8१8.77189 
1001४10४ 818८121] 8.8 {29.701 1888 {६ & प्रचन्धविप्रयगुग्र. 
808.1809. 2150 68118 1४ (11, 5२) > प्रचन्धविपयुगुण 1879६ ५८ 
{0 17 16 {एप *-{016 २९०1600 €, १1८ - 


चिनच्रोदात्तादभुताथत्वं कथायाः स्वमिनीयता । 


जब्दानाङुखुता चत तस्य इतु अचक्र ॥ 


४ 18.241*8 760प17611618 {0 ६€ &८४€ 25 छश €. 
०६६60 170 11. 365-366 8€ 67 10 € ए€९प11४> ४ 12110, 28 8180 


118 फ}101€ €02066701107 9 {€ 521९, 872 16 35 


{9700291 न 1011010 8 {18.त161079 615४५८४ {00 ४8६ ० 
51210 ४12. 0188 ९००९९४०० ° एद र12, (फ }126) 8 
20467111068 ए उद्धेद, 1. 85-86) 35 50 ८१ {97 7810४१९ 
{707 ४16 {9 ९०66 0४005 156८5884 101{1€7६0 {8 1 
४66 0४ 88 876 {ॐ €, {70 €0814672.109 8४ 211. 


(14) € ८13 ३}8 ०7 18.68 फ 71165 18 5385४10 प१81 81९8 
{701 ४16 गुण ९8.116 प्रसाद्‌, 16 रस ९780 अद्‌भुत्‌, 820 अठंकार्‌इ 
111९ स्वभावोक्ति 07 श्रान्तिमान्‌ ०" अतिशयोक्त. 00110276 साहिद्यदर्पण 
(ड 2. 5741.) -- न चायं प्रसादाख्यो युण. मूमाविनोः प्रखक्नायमाणत्वे तस्या- 

तुत्वात्‌ \ न चादभुत्तो रसः विस्मयं प्रत्यस्य हेतुखात्‌ । न चातिदायोक्तिररंक)र 
अध्यवस।याभावात्‌ ! न च ्रान्तिमान्‌ भूतमाकिनिभूतभावितयेव ग्रकारानात्‌ \ न 
चं स्वभावोक्तेः तस्या लोकरिकवस्तुगतसूक्ष्मधमंस्वभवस्यव यथावद्रणेन रूपम 
जस्य तु वस्तुनः प्रयक्षायमाण्त्वरूपो विच्छित्तिविरेषोस्तीति । प 1861082 - 
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